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| | प्राकथन 
wa) f ` ऋषि दयानन्द मानव-जगत्‌ के प्रचण्ड प्रकाशमान सूये थे । जैसे 
| * जड़-जगत्‌ के प्रचण्ड प्रकाशमान सूर्य ने समस्त दिग्देशों को अपने 
ta) ( प्रकाश से प्रकाशित किया है* ऐसे ही अखण्ड ब्रह्मचारी दयानन्द- 
a सूर्य ने मानव-जगत्‌ के समस्त दिग्देशी को प्रकाशित किया | वह 
`- सवेतोमुखी आचाय, महात्मा और महापुरुष था । संसार में अनेक 
आचाय, महात्मा और महापुरुप आए परन्तु वे एकाङ्गी वा एक- 
एकदिग्वर्ती थे। कोई आचार्य महात्मा महापुरुष किसी एक दिशा को. 
दिखला गया या किसी एक मागे को सुझा गया किन्तु दयानन्द से 
कोई दिशा ऐसी नहीं छूटी जिसे उसने न दिखाया हो या कोई मार्ग 
ऐसा नहीं छूटा जिसे उसने न सुझाया हो । क्या चारित्रिक, क्या 
धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या राष्ट्रिय, क्या सावेजनीन क्षेत्र वा 
दिशा--सभी में अनुपम प्रकाश डाला । सचमुच वे प्रत्येक विषय 
में अनुपम थे । उक्त पाँचो बहिरङ्ग दिशाओं या क्षेत्रा में उनका. 
नेतृत्व अनुपम था । यथा-- 
। चारित्रिक क्षेत्र-- 
मानव का चारित्रिक स्तर अतीव नीचे गिर चुका था, उन्होंने 
` फिर से उसे ऊपर उठाया, ब्रह्मचर्यं सदाचार की प्रतिष्ठा स्थापित 
की | वेश्यागामिता और सुरापान आदि कुप्रवृत्तियो की as उखेड़ 
दीं । लोगों को सावधान किया और इनके प्रति प्रबल घृणा उत्पन्न 
करा दी | | 
श्वेद में सूर्य को ब्रह्मचारी कहा है, “बह्याचारीष्णश्चरति रोदसी: 
उभे ...तपसा पिपति ।” (sade ११।५।१) 
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घामिक क्षेत्र-- 

लोगों ने धर्म को परलोक की ही वस्तु समभा हुआ था । मर 
कर ही धर्मे का फल मिलेगा, पाप करते जाना गङ्गा में डुबकी 
लगाना, जडदेवो के दर्शन ओर उनके नाम पर प्राणी वलि देना सव 
पापों से छुटकारा पाना है इत्यादि धर्म माना जाता था, किन्तु 
ऋषि दयानन्द ने वताया कि धर्मे इस लोक और परलोक दोनों की 
वस्तु है, “यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः” (AARE १२) | 
पाप से छुटकारा विना फल भोगे न होगा, एवं धर्म के सम्बन्ध में 
प्रचलित अनेक श्रान्तियां को मिटाया, धर्म का सच्चा स्वरूप 
समभाया | | 
सामाजिक क्षेत्र-- 

लोगों को एक सूत्र में बन्धना व एक स्थान में बैठना न आता 
था। उनको एकत्र होकर विचार-परामशे करना सिखाया, सामाजिक 
प्रचलित कुरीतियों को मिटाया, भेद-भाव छुड़ाया, परस्पर भ्रातृ- 
भाव सिखाया, वर्णव्यवस्था को गुण-कर्मो पर ठहराया, दलितोद्धार 


किया, स्त्री जाति का सम्मान समानाविकार स्थापित कराया, बाल- 0 

A था N A A ~ ~ ~ $ | | 

विवाह प्रथा को मिटाया, विधवाओं-अनाथों की वेदना सुनी. |! 
A S णियों 

अपितु गौ आदि उपयोगी प्राणियों के वध के विरुद्ध भी आन्दोलन 4. 

उठाया । 

राष्ट्रिय क्षेत्र-- 


राष्ट्रीय चेत्र में तो सर्वप्रथम पग उठाया । भारत में विदेशी- 
शासन के प्रति घृणा का भाव भारतीय जनता में भरा । यथा “कोई 
कितना ही करे जो स्वदेशीय राजा होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता 
है अथवा मतमतान्तर के आग्रह से रहित अपने पराये का पक्षपात 


b 
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शून्य प्रजा पर माता-पिता के समान दया ओर न्याय के साथ भो. 
विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं है ।” (सत्यार्थप्रकाश) 
भारत में विदेशियों के राज्य होने के कारण पर भी प्रकाश डाला । 
विदेशियों का आर्यावत में राज्य होने का कारण आपस की फट 
है जब भाई-भाई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आकर पंच वन 
बेठता है 1”. (सत्याथप्रकाश) तथा “हमारे देश में विदेशी राजा न 
हों। हम पराधीन न रहें,” ऐसा नाद गुंजाया | 
सावजनीन क्षेत्र-- 
मित्र की दृष्टि से सब को देखना सिखाया, दूसरों की उन्नति 
में भी अपनी उन्नति समभने का पाठ पढ़ाया, संसार का उपकार 
करना आयेसमाज का मुख्य उद्देश्य बताया, आर्यावर्तीय-जनों के 
समान अन्य देशस्थ जनों के प्रति भी हित-भावना को प्रकट किया । 


स्वकीय जीवन क्षेत्र-- 

उक्त पाँचों बहिरङ्ग दिशाओं में अपना अनुपम नेतृत्व कर 
मानवीय जीवन की अन्तरङ्ग दिशाओं में भी स्वयं अनुपम आदर्श 
बने। उनका चरित्र अनुपम, उनका धैय अनुपम, उनकी योग्यता या 
वेदशास्त्रज्ञान. अनुपम, उनकी सत्यता अनुपम, उनका वेराग्य 
अनुपम ओर उनकी आस्तिकता या इश्वर-विश्‍वास अनुपम था | 
ये सब बातें पाठक प्रकरणानुसार आगे पुस्तक में देखेंगे । 
दयानन्द के सिद्धान्त-- 

' १, इश्वर जगत्‌ का निमित्त कारण कती तथा धर्ता-संहर्ता, 
सर्वज्ञ सर्वव्यापक, विसु, स॒ष्टि-रचने और जीवों के कर्मफल देने में 
सर्वशक्तिसम्पन्न है न उसका सहायक न बाधक, निराकार नित्य- 
शुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव, उसका अवतार नहीं होता, वह अजन्मा, 
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सच्चिदानन्दस्वरूप चेतन है उसकी मूर्ति नहीं हो सकती ओर न 
उसके स्थान पर कोई मनुष्य आदि प्राणी या कोइ पत्थर आदि जड़ ` 
वस्तु उपास्य या पूजनीय है उसकी उपासना या जप के लिए मुख्य 
ओम्‌ नाम है, ऐसा मानते हे | 
अग्नि, सूर्य आदि जड़ देवों (दिव्यगुण पदार्थो) में पोरा- 

frat के समान अभिमानी चेतन देवता नहीं मानते | 

३, ईश्वरप्रोक्त केवल ऋग, यजुः, साम और अथव वेदरूप 
मूल संहिताओं को ही स्वतःप्रमाण धमंग्नन्थ मानते हैँ अन्य ऋषि- 
कृत ग्रन्थों को परतःप्रमाण वेदानुकूल होने पर, वेद के विरोध में उस 
स्थल को अप्रमाण मानते हैं | 

४. भूत-प्रेत आदि तथा सूय, शनि आदि ग्रहों क प्रकोप फल 
प्रदशनरूप फलित कथन को नहीं मानते हे केवल ग्रहों के गति- 
सम्बन्धी गणित ज्योतिष को ही मानते हँ | 

५, मृतक-श्राद्ध नहीं मानते केवल जीवित पूजनीयो की सेवा 
सत्कार को ही श्राद्ध समझते हैं | 

६. गङ्गा में स्नान से पाप नष्ट होना नहीं मानते न किसी 
प्राणी की बलि देना और यज्ञ में मांस होम को मानते हैं तथा नः 
जड्-स्थानों को तीथे मानते = | 

७. वेदाध्ययन का अधिकार मनुष्यमात्र शूद्र स्त्री को भो 
देते हं । 

जीव या जीवात्मा अनादि और नित्य है परन्तु अणु 

अर्थात्‌ एकदेशी है उसका पुनर्जन्म और मोक्ष तथा मोक्ष से 
अवधि पूरी होने पर लौटना मानते = | 

६. स्वग-नरक इस लोक से भिन्न स्थान नहीं हे | 

१०. ब्रह्म और जीव की एकता नहीं मानते स्वरूपतः दोनों को 


a 
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अलग-अलग मानते हैं खं जगत्‌ के उपादान कारण प्रकृति को 
तीसरी नित्य सत्ता स्वीकार करते E | 

११. वेद में इतिहास नहीं मानते; ओर वेद-धमं या आय 
समाज को किसी विशेष व्यक्ति, वग या देश की ही वस्तु नहा किन्तु 
मनुष्यमात्र ओर समस्त भूगोल की सम्पत्ति मानत ह | 

१२, वर्णाश्रम मयौदा को भी मानते हं परन्तु ब्राह्मण आदि 
aut को जन्म से नहीं किन्तु गुणकर्मा की योग्यता पर मानते E 

१३, सृष्टि या जगत्‌ को प्रवाह से अनाद मानत हू वह 
बारम्वार वनता बिगडता या सृष्टि प्रलय पुनः पुनः होता रहता R 

१४, जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति जड़ है, ईश्वर इसको 
ही विकृत करके जगत-रूप दे देता दै | 

१५, ईश्वर के अध्यात्मप्रत्यक्ष के अतिरिक्त सृष्टि में विविध 
कत्‌ त्व आदि गुणों के पाए जाने से ईश्वर का ऐन्द्रियिक प्रत्यक्ष भी 
मानते थे | 

उपर्यक्त सिद्धान्तों के प्रचार के निमित्त उन्होंने अनेक कष्ट सह्‌, 
प्रहार झेले, विषपान किए, अन्त में जीवन का उत्सग किया तथा 
अपने व्यक्तित्व को कितना ऊंचा बनाया उठाया, कितना दूसरा का 
Ra साधा, देश-हित और मानव-हित, सत्य-प्रचार, धर्म-अचार के 
निमित्त अगणित व्याख्यान दिए और शाख्राथ भी TMA किये, वेदों 
के भाष्य और पचासों ग्रन्थों की रचना की | उनके कार्यपत्र में हुईं 
विशेष-विशेष घटनाओं एवं कार्या को इस पुस्तक में देखें । हमारे 
इस ग्रन्थरचना के आधार स्वामी जी के अनेक जीवन-चरित्र 
विशेषतः देवेन्द्र जी बाबू रचित जीवन चारित्र आर स्वामी जी के 
ग्रन्थ है | 

--स्वामी ब्रह्ममुनि 
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सम्मति-संस्थान 


इस संस्थान में स्वामी दयानन्द के सम्बन्ध में भारतीय एवं । 
पाश्चात्य विद्वानों और नेताओं की सम्मतियाँ प्रदर्शित की हैं-- 
महात्मा ( मोहनदास कमंचन्द ) गान्धी : 

महर्षि दयानन्द ने धर्मजागृति बढ़ाई, आर्य संस्कृति का, वेदा- 
भ्यास का, संस्कृत भाषा का, हिन्दी का प्रेम बढ़ाया | अस्पृश्यता-रूपी 
कलङ्क धोने का प्रयत्न किया । ऐसे सब कार्या के लिये महर्षि का 
स्मरण चिरस्थायी रहेगा इस में कोई सन्देह नहीं है । 

HS . 

महर्षि दयानन्द हिन्दुस्तान के आधुनिक ऋषियों में सुधारको में 
और श्रेष्ठ पुरुषों में एक थे। उनके जीवन का प्र भाव हिन्दुस्तान पर 
बहुत अधिक पड़ा है । उनका ब्रह्मचर्य मेरे लिये स्पद्धी का 
विषय है | 
नेता सुभाषचख बोस : 

स्वामी दयानन्द सरस्वती उन महापुरुषों में से थे जिन्हांने 
आधुनिक भारत का निर्माण किया,और जो उसके आचारसम्बन्धी 
पुनरुत्थान तथा धार्मिक पुनरुद्धार के कारण हुए... 
Blo रवोन्द्र ठाक्र : ब 

मेरा सादर प्रणाम हो उस महान्‌ गुरु दयानन्द को. जिसने 
भारतीय जीवन के सब अङ्गो को प्रदीप्त कर दिया. ..मैं आधुनिक 
भारत के मार्ग-दशेक उस दयानन्द को आदरपूर्वक श्रद्धाञ्जलि देता 
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सम्मति-संस्थान 


हूँ जिसने देश की पतितावस्था में सीधे व सच्चे मार्ग का दिग्दर्शन 
कराया । 


योगी श्ररविन्द घोष : 


वह दिव्य ज्ञान का सच्चा सैनिक, विश्व को प्रभु को शरण में 
लाने वाले योद्धा और मनुष्यों व संस्थाओं का शिल्पी तथा sala 
द्वारा आत्मा के मार्ग में उपस्थित की जाने वाली बाधाओं का वीर 
विजेता था | उसके ध्यान से मेरे समक्त आध्यात्मिक क्रियात्मकता 
की एक शक्ति-सम्पन्न मूर्ति उपस्थित होती है ।...दयानन्द की इस 
धारणा में कोई अवास्तविकता नहीं है कि वेदों में विज्ञान-सम्मत 
तथा धार्मिक सत्य निहित हैं ।...वेदों की व्याख्या के लिए निर्दोष 
मार्ग का आविष्कार किया था । चिरकालीन अव्यवस्था ओर अज्ञान 
परम्परा के अन्धकार में से सूद्म और मर्मभेदी दृष्टि से उसी ने 
सत्य को खोज निकाला था । जंगली लोगों की रचना कही जाने 
वाली पुस्तक के भीतर उसके धर्म पुस्तक होने का वास्तविक अनुभव 
उन्होंने ही किया था । ऋषि दयानन्द ने उन द्वारों की कुञ्जी प्राप्त . 
की है जो युगो से बन्द थे ओर उसने पटे हुए झरनों का मुख खोल 
दिया । 
साधु टो. एल. वासवानी : 


ऋषि के अप्रतिमे ब्रह्मचर्य, सत्यसंग्राम और घोर तपश्चयौ के 
लिये अपने हृदय के पूज्य भावों से प्रेरित होकर मैं उनकी वन्दना 
करता हूँ ।. .दयानन्द उत्कट देशभक्त थे, अतः मैं राष्ट्रवीर सममकर 
उनकी वन्दना करता हूँ । 
रामानन्द चटर्जी : . 


A, 


, स्वामी दयानन्द सरस्वती राष्ट्रिय, सामाजिक ओर धार्मिक दृष्टि 
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2 दयानन्द-दिग्दशंन 


से भारत का एकीकरण चाहते थे । भारतवासियों को राष्ट्रियता के 
सूत्र में मथित करने के लिये उन्होंने देशा को विदेशी दासता से मुक्त 
FRAT आवश्यक समझा था...। 

'पंजाबकेसरी ला० लाजपतराय : 

स्वामी दयानन्द मेरे गुरु हैं, मैंने संसार में केवल उन्हीं को 
गुरु माना है....। 
भाई परमानन्द जी : 

स्वामी दयानन्द उन रोशनी के मीनारों में से एक हैं जो संसार 
'को सत्य मागे दिखाने के लिये आते हैं और भटकते लोगों को मार्ग 
दिखा कर चले जाते हैं। 
भारत के गृहमन्त्री श्री कंलाशनाथ काटजू: ` 
. स्वामी दयानन्द ने सर्वप्रथम भारत की स्वतन्त्रता का बीजा- 
रोपण किया । भारत के स्थातन्त्र्य इतिहास में सवेप्रथम उनका नाम 
लिखा जायगा | 
१ भारत के उपत्रधानमन्त्री सरवार वल्लभ भाई पटेल : 

अ रुग्ण होते हुए भी बाहिर से यात्रा करके आया हूँ | स्वामी 
दयानन्द जी के इस स्मृति-दिवस पर उनको अद्धाञ्जलि देना नहीं 
SIS सकता | वह देश के विभूतिरूप थे । उन्होंने आर्यसंस्कृति की 
रक्षा की, वेदों का पुनरुद्धार और आर्षशैली से प्रचार किया, आर्येतर 
जनों ( मुसलमान आदि ) को भी आर्यधर्म में दीक्षित होजाने का 
अधिकार दिया, यह उनकी विशेषता थी। 
सर सैयद श्रहमदर्खा : 

स्वामी दयानन्द महान्‌ संस्कृतज्ञ और वेदज्ञाता थे । वे विद्वान्‌ 
ही नहीं किन्तु श्रेष्ठ पुरुष भी थे । बे परमहंस के गुणों से विभूषित 
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सम्मति-संस्थान & 


थे। उन्होंने केकल एक ज्योतिर्मय निराकार परमेश्वर की आराधना 
करने की शिक्षा दी । हमारा स्वामी जी से घनिष्ठ सम्बन्ध था, और 
हस उनका आदर करते थे । वे ऐसे विद्वान और श्रेष्ठ थे कि अन्य 
मतावलम्बी भी उनका मान करते थे । वह ऐसे पुरुप थे कि जिनके 
'समान इस समय भारत में कोई नहीं मिल सकता | 


मौलाना हसरत मुहानो : 


जब तक और लोग स्वराज्य का स्वप्न देख रहे थे स्वामी 
` is A 
'दयानन्द ओर आयसमाज अपनी पुस्तकों द्वारा उसका प्रचार करने 
में लगे थे | 


` 'खवीजा बेगम : 


महर्षि दयानन्द भारत-माता के उन प्रसिद्ध और उच्च आत्माओं 
अर । ७ A ~ 
से थे जिनका नाम संसार के इतिहास में सदा चमकते हुए 
सेतारे की तरह प्रकाशित रहेगा ! वह भारत-माता के उन सपूतों 


से थे जिनके व्यक्तित्व पर जितना भी अभिमान किया जावे 
थोड़ा है ।... 


H ap अं 


"फ्रच रोम्याँ रोलां : 

दयानन्द ने अस्पृश्यता वा अछूतपन के अन्याय को सहन नहीं 
'किया और उससे अधिक उनके अपहृत अधिकारों का उत्साही सम- 
थक दूसरा कोई नहीं हुआ | भारत में स्त्रियों की शोचनीय दशा को 
सुधारने में भी दयानन्द ने वड़ी उदारता व साहस से काम लिया । 
वास्तव में राष्ट्रिय भावना और जन-जागृति के विचांर को क्रिया- 
नमक रूप देने में सबसे अधिक प्रबल शक्ति उसी की थी। वह पुन- 
निर्माण और राष्ट्र-संगठन के अत्यन्त उत्साही पेगम्बरों में से था । 
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१० दयानन्द-दिग्दशेन 
प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ प्रोफेसर एफ. मैक्समूलर : 
` g 0 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हिन्दूधमे के सुधार का काये किया, 
ओर जहाँ तक समाज-सुधार का सम्बन्ध है, वह वड़े SETA 
थे । वे अपने को वेदों पर आधारित और उन्हें ऋषियों के ज्ञान पर 
अवल्लस्बित मानते थे | उन्होंने वेदों पर बड़े-बड़े भाष्य किये जिससे 

Ss CO AS Le A nN 

मालूम होता है कि वे पूण आभिज्ञ थे | उनका स्वाध्याय बड़ा 
व्यापक था । 


| मिस्टर पी. हेरिसन जस्टिस : 
| ` दयानन्द ने शोक प्रकट किया कि हिन्दू लोग बहुत से धार्मिक 
और सदाचार सम्बन्धी कारणों से एक परतन्त्र जाति बन गए । 
मुझे दयानन्द के प्रचार का साधारणतः यह उद्देश्य जान पड़ता है 
कि अन्त में राज्य देशीय हाथों में वापिस आजावे | 

प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ मोनियर विलियम : 


स्वामी दयानन्द एकेशवरवादी, अपने सिद्धान्त वेद पर निर्भर 
मानने वाले हैं । इस प्रगति-समर्थक देशोद्धारक का नाम दयानन्द 
सरस्वती है । 
fao laa पिट ( जनरल सेक्रटरी, मोरल एजुकेशन लीग, लण्डन ): 
मेरी सम्मति में स्वामी दयानन्द एक सच्चे जगत्‌-गुरु ओर 
सुधारक थे | ; 
रेवरेण्ड सो, एफ. एण्डरूज़ : 


स्वामी द्यानन्द्‌ के उच्च व्यक्तित्व और चरित्र के विपय में 


निःसन्देह सर्वत्र प्रशंसा की जा के अत्यधि 
विन सकती है ।...वह सत्य के अत्यधिक 
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सम्मति-संस्थान j ११: 


श्रीमतो एनी बोसेन्ट : 

स्वामी दयानन्द ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने “हिन्दुस्थान हिन्दु- 
स्थानिया के लिये? का नारा लगाया था | 
Ho भा० कांग्रेस के संस्थापक ए. श्रो. WA: 

दयानन्द अपने देश के लिये गोरव स्वरूप थे । दयानन्द को. 
खोकर भारतवर्षे को बहुत हानि उठानी पड़ी दै । 
“ग्रंजुमन इस्लामिया' ( लाहोर ) के संक्रेट्री वाजिद ग्रली : 

स्वामी दयायन्द के देहान्त पर, “ऐ खुदा क्या मंजूर न था हम 
बाहियात रस्मियात के फन्दों से निजात न पाएं ? ऐ खुदा क्या 
मंजूरं न था कि हम आपस के ATIR को दूर करें ? हम तुम से दूर 
हो गए थे। वह ( दयानन्द ) हमको तुझसे मिलाना चाहता था |”? 
“ट्रिब्यून” ( लाहोर ) : 

समस्त मत ओर सम्प्रदायी लोग उनके उपदेश के कारण अपने 
अभिप्रायं में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं । 
“टाइम्स पंजाब” ( रावलपिण्डो ) : 

उनके वताए धर्म और उपदिष्ट बातों को कोई माने न माने परन्तु 
भारत के अन्य विख्यात महापुरुषों में उनकी गणना न करना बड़ी. 
बुजदिली, होगी-परमात्मा ऐसे कापेण्य-दोषों से सबको वचावे । 
“बंगाली” ( कलकत्ता ) : 

समझदार लोग उनको स्वदेश का भूषण कह-कह कर अपने 
चित्त में प्रसन्न होते रहेंगे | 
श्री देवेन्द्रनाथ बाब्‌ की सम्मति : 

(१) दयानन्द भारतीय एकता का प्रतिपादक था | 

(र) दयानन्द ने मूर्तिपूजा का खण्डन किया । वे मूर्तिपूजा के. 
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श्र दयानन्द-दिग्दर्शन 


शत्र थे । सो ठीक किया क्योंकि इस देश को सेकड़ों वर्षा से परा- 
धीनता की लोहमयी श्रृंखला में मूर्तिपूजा ने जकड़ रखा था, चाहे 

आप प्रधान सचिव हों या बृहस्पति के तुल्य या पूजनीय प्रख्यात हों 

परन्तु यदि किसी अंश में भी आप मूर्तिपूजा का समथन करेंगे 

तो आप किसी भी अंश में भारतवष के मित्र नहीं हो सकते | 

दयानन्द ने मूर्तिपूजा का खण्डन त्यागने में किसी भी प्रकार 
का समझौता नहीं किया और न लोभ या भय के वश मृतिपजा का 
खण्डन छाडा, यथा— 

सन १८७७ ३० लाहोर में दयानन्द को काश्मीरपति ने To 
मनफूल द्वारा कहलाया-“मृतिपजा का खण्डनन करें तो मेरा कोश 
समर्पित है...” दयानन्द ने कहा था--“में काशमीरपति को,सन्तुष्ट 
करू या वेदप्रतिपादित ब्रह्म को ?? 

सन्‌ १८६६ ३० में काशी का प्रसिद्ध पण्डित रात्रि में आकर 
दयानन्द को बोला कि मूर्तिपजा का खण्डन छोड़ दें तो हम अवतारों 
में आप को मान लेंगे दयानन्द ने इसे भी ठुकरा दिया। 

( ३ ) किसी व्यक्ति या समाज के उत्थान का कारण ब्रह्मचर्य 
है ! आर्यावते के सिर को गौरवमुकुट से मरिडत करने का उपाय - 
न्रह्मचय है | ॥ 

भारत के लोगों को दयानन्द कहा करते थे कि “तुम बच्चों के 
बच्चे और लड़कों के लड़के हो ।” 

ह आ रामानुज, मध्वाचाय आदि महापुरुषों में से जैसा 
ण्‌ 
= LR a op asad ओर गोरव 
आचाय को करते 
हुए हमने नहीं देखा । 

( ४) दयानन्द ने हिन्दू जाति के रोग का निदान जिस सुन्द- 

रता से किया वेसा किसी सुधारक ने नहीं । 
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गृहनबाल-बात्रकाल संस्थान 
दिव्य दयानन्द 
सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ) प्रदेश में मयूरपुरी ( मोरवी ) मण्डलः 
राज्यान्तगत SHR नामक नगर के जीवापुर weed में स्वामी 
दयानन्द का जन्म संवत्‌ १८८१ वि० ( १८२४ ३० ) में ओदीच्य 
राह्मण नाम से प्रसिद्ध कुल में हुआ । पिता का नाम कर्शन जी 
लाल जी तिवाड़ी था । घर सम्पन्न था, पिता ज़मींदार राज्य-पद्‌' 
प्रतिष्ठित और जागीरदार थे । स्वामी जी का जन्म का नामः 
दयाराम दयाल जी ( प्रेम में मूलजी मूलशङ्कर ) था। पिता जी 
शिव के भक्‍त थे । एक बार शिवरात्रि का त्योहार आया जब कि. 
मूलजी लगभग तेरह-चौदह वर्षे के थे तो उनके पिता जी ने उन्हें 
शिवरात्रि पर शिव का ब्रत ( उपवास ) रखने का आदेश दिया । 
आज्ञाकारी बालक मूल ने उपवास रखा और पिता के साथ शिवा- 
लय में रात्रि-जागरण एवं शिवपूजन को चले गए । कुछ रात्रि 
व्यतीत होने पर पुजारी, अन्य ब्रतधारी तथा पिता जी निद्रा के. 
वशीभूत हो गए पर अद्धामय मूल जी तो नेत्रों पर जल छिडक कर 
जागते रहे और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा चूहा शिवपिण्डी: 
पर चढ़कर चढाए हुए खाने-पीने के पदार्थ बेरोक-टोक खा गया 
ओर ऊपर से मत्र-पुरीप की कुचेष्टा भी कर गया | बस, यह्‌ देख 
मूल जी ( दयानन्द ) के अन्दर तकेना-तरङ्गे तरङ्गित होने लगीं: 
कि यह कैसा शिव या महादेव दै जो अपने ऊपर से इस कुचेष्टाकारी 
तुच्छ जन्तु को भी नहीं हटा सकता । ऐसा असमर्थःशिव.या महादेव: 
केसे कल्याणकारी और रक्षक कहा जा सकता है ? बस, यह जागृतिः 
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१४ __ दयानन्द-दिग्दर्शन 


“मूलजी या दयानन्द के अन्दर हुई,सचमुच उस रात्रिमें दयानन्द जागा, 
“स्वयं जागा, मानवसमाज को जगाया, भारत को जगाया | जागता 
'वही दीपक है जिसमें जागने की शक्ति हो | दयानन्द में जागने की 
शक्ति थी, दिव्यता या तकनाशक्ति जो तनिक संस्पश एवं घटना को 
अपेक्षित करती थी । वस, इस घटना ने सदा के लिए मूर्तिपूजा एवं 
जड्पूजा से मन को फेर दिया। यह प्रथम घटना दयानन्द के जीवन 
में ज्योति के प्रादुर्भाव की थी । दूसरी घटना पांच और छः वर्ष 
'के पश्चात्‌ क्रमशः वहिन और चाचा की मृत्यु की घटना थी । घर- 
वार के सव लोग रोते थे और कहते थे कि यह कितना निष्ठुर और 
कठोर वालक है, तनिक भी आंखों में आँसू नहीं; पर दयानन्द टक- 
-टकी लगाए देखते थे । कोन जानता था कि यह बालक अन्दर ही 
अन्दर रो रहा है ओर मृत्यु का ओषध खोज रहा है ! 
अन्त समय को देख दयानन्द घर से वन को जाता। 
निश्चय अपना किया जगत्‌ में किसका किससे नाता ॥ 
विवाह की तैयारी होते हुए ही वह घर को छोड़ कर निकल 
खड़े हुए । महात्मा बुध ने शव ( मुरदा ) देख कर वैराग्य धारण 
“किया, दयानन्द ने भी वहिन-चचा की मत्यु से वेराग्य की ज्योति 
प्राप्त की। बुद्ध के जीवन में वैराग्य की ज्योति पर कालिमा की रेखा 
आई कि अपने नवजात पुत्र का मुख तो देखता qa! पर दयानन्द 
'के जीवन में किसी भी कालिमा की रेखा के आने का प्रसङ्ग न 
हुआ | दयानन्द ने जैसे ही प्राम को छोड़ा न फिर पीछे मु'ह मोड़ा। 
- उसके अन्दर यह कालिमा की रेखा न आई कि मैं फिर से तो 
' अपनी माता का मुख देखता चलू' | इस प्रकार वेराग्य धारण कर 
“मूलजी ( दयानन्द ) सच्चे शिव की खोज में कंटीले ओर भयंकर 
“वन-जङ्गलो, विषम पर्वतो, Raga नदी-सोतो में प्राणों को हथेली 
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पर रख कर वर्षों भटके, अनेक आपदें सहीं । पुनः मूलजी नाम से 
शुद्ध चेतन्य' नाम हुआ | पश्चात्‌ एक विद्वान्‌ संन्यासी पूर्णानन्द से 
संन्यास धारण कर “दयानन्द सरस्वती? वने | इस प्रकार भटकते 
भटकते गुरु की खोज में मथुरा निवासी, आपे ग्रन्थों के महाविद्वान्‌ 
स्वामी विरजानन्द जी महाराज की ख्याति सुन दयानन्द ने मथुरा 
में लगभग १६१७ सं० वि० में आ उनकी कुटिया का द्वार खट- 
खटाया | दरडी विरजानन्द से मेंट हुई | दण्डी जी ने पूछा, क्या 
पढ़ा है ? दयानन्द ने जो पढ़ा था बतलाया । दण्डी जी ने सव 
अनार्प ग्रन्थ यमुना में फिंकवा कर अष्टाध्यायी आदि आर्ष शास्त्र 
पढाए | अध्ययन समाप्त कर अन्तिम विदा के लिये दयानन्द गुरु- 
दक्षिणा में लवंग ले गए । दण्डी जी लवंग रुचि से सेवन किया 
करते थे परन्तु दरडीजी ने कहा--“दयानन्द ! में तुझ से तेरे जीवन 
की दक्षिणा चाहता हूँ । प्रतिज्ञा करो कि जितने दिन जीवित 
TM उतने समय आपग्रन्थों का प्रचार, अनार्ष ग्रन्थों का 
खण्डन एवं वैदिक धर्म के स्थापन में प्राण तक न्योछावर 
कर दोगे ! आर्यावते देश के संकट को दूर करोगे ।” दयानन्द ने 
“तथास्तु? कहकर स्वीकृति दी । बस, अब कृतप्रतिज्ञ दयानन्द 
ने सचमुच गुरु के आदेश के पालन में जीवन को सर्वथा समर्पित 
कर दिया और प्राणां तक को होम दिया । धन्य हो सच्चे गुरु के 
सच्चे शिष्य ! उस सच्चे शिष्य ने क्या अपना किया और क्या 
अन्या के लिये किया, इस सम्वन्ध में अब विशेप-विशेष संक्षिप्त 
घटनाएं तथा कार्ये देखें जिनसे दयानन्द का दिग्दर्शन हो सके और 
उससे कुछ अपना भला कर सकें एवं दूसरों का भी हित साध सकें। 
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वेयक्तिक गुण-संस्थान 
चरित्र-निर्माता दयानन्द 


इस संस्थान में दयानन्द के वल, कष्ट-सहनशक्ति, सहन स्वभाव, 
Aa, शील-शिष्टाचार, योग्यता, ब्रह्मचर्य, सत्यप्रियता, निष्पक्षता, 
निर्लोभिकता, निर्भीकता, स्वपूजा तथा आत्मश्लाधा से दूर रहने की 
भावना आदि faa जीवन में घटने वाले गुणी का प्रदर्शन किया 
जावेगा | 


शरोर-बल -- 3 


१. फरू खावाद में कुछ मल्ल ( पहलवान ) बैठे थे । स्वामी 
जी के सम्बन्ध में चर्चा करने लगे कि स्वामी जी व्यायाम करें तो 
अच्छा हो, स्वामी जी ने सुन लिया । वे अभी गङ्गा में स्नान करके 
आए ही थे | अपंना कोपीन निचोड कर उन पहलवानों को दिया कि 
आप इसमें से जल की एक वू द तो निकाल दें । उन्होंने पूरा बल 
लगाया पर जल की एक वूँद न निकाल सके, क्योंकि स्वामी जी 
इतने बल से उसे निचोड़ चुके थे कि दूसरे का बल आगे जल 
निकालने का काम न कर सकता । 

२. काशी की घटना है कि इस्लाम मत का खण्डन सुन 
कर एकान्त में गङ्गातट पर बैठे हुए स्वामी जी को दो मुसलमान 
बगल से पकड़ कर गंगा में फेंकने लगे तो स्वामी जी ने उन दोनों 
को अपनी भुजाओं से ऐसा दबा लिया के वे न छूट सके ओर 
स्वामी जी की कूद के साथ गङ्गा में डुवकियाँ खाने लगे | 
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३. मथुरा में--विरोधियों द्वारा बहका कर भेजे हुए दो मांस- 
विक्रेता और सुरा-विक्रेता सभा में व्याख्यान देते हुए स्वामी जी 
से चिल्ला कर कहने लगे कि हमारे मांस और सुरा के पेसे तो देदे। 
स्वामी जी ने कहा, ठहरो देता हूँ । व्याख्यान के पश्चात्‌ उन दोनों 
के शिरों को दोनों हाथों से पकड़ कर बोले कि बोलो, कितने-कितने 
पेसे ? तो वे दोनों गिड़-गिड़ा कर कहने लगे कि हमें बहका कर भेजा 
है । स्वामी जी ने दया कर उन्हें छोड़ दिया | 


७. कासगंज में--एक सड़क पर बहुत मनुष्यों की भीड़ 
देखी, यात्री-जन इधर-उधर रुके खड़े थे। बीच में दो साण्ड लड़ 
रहे थे अतः मार्ग रुक गया था । स्वामी जी लोगों के मना करने पर 
भी आगे बढ़े और उन दोनों सारडा के सींग पकड़ कर उन्हें अलग- 
अलग कर दिया । 


५, जालन्धर की वात दै-सरदार विक्रमसिंह ने स्वामी जी से 
ब्रह्मचर्य का बल पूछा । उस समय तो स्वामी जी चुप रहे, पुनः एक 
दिन जबकि वे दो घोड़ों की बग्घी में बेठ कर चलने लगे तो स्वामी 
जी ने तुरन्त पीछे से बग्घी का पहिया पकड़ लिया, बग्घी आगे न 
बढ़ सकी | सारथि ( कोचवान ) ने चाबुक पर चाबुक घोड़ों को 
जमाए पर घोड़े एक पग भी आगे न बढ़ सके । सरदार महोदय ने 
पीछे देखा तो स्वामी जी पहिया पकड़े हुए है | 


६. किसी नगर में एक मल्ल को अपने वल का गर्वे था। वह 
प्रात: अकेला रहट चलाकर पूरा हौज भर कर स्नान किया करता था 
जिसे अनेक मनुष्य न भर सकते थे। एक दिन ऐसा करते हुए 
स्वामी जी ने भी देखा था । पुनः एक दिन स्वामी जी उस से भी 
पूर्वे आकर दौज को पूरा भर कर आगे चले गए | पुनः वह मल्ल 
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आया, होज भरा देख स्थानीय कर्मचारी से पूछा कि यह हौज किस 
ने भरा है तो उत्तर मिला कि अभी एक साधु भर कर उधर आगे 
चला गया | मल्ल उस ओर देखने चल पड़ा किन्तु स्वामी जी बहुत 
आगे चले गए थे | न पाकर वहां ही ठहर गया कि लौटते समय 
देखूँगा । जब स्वामी जी लोटे तो मल्ल ने उनसे पूछा, हौज आपने 
भरा है ९ स्वामी जी ने कहा, हाँ। मल्ल ने पूछा, आप थके नहीं ? 
स्वामी जी ने उत्तर दिया, हमारा तो व्यायाम भी इससे परा न 
हुआ, इसीलिये और दोड़ना पड़ा । 


७, एक स्थान पर मागे में कीचड़ के अन्दर एक वैलगाड़ा 
फैंस गया था, हाँकने वाला बैलों को मार-मार तंग हो गया किन्तु 
गाड़ी न निकाल सका । स्वामी जी ने देख वैल छुड़वा कर गाडेको 
पकड़ कीचड़ से वाहिर कर दिया । लय 


हुङ्कार-बल-- 


१. मिर्जापुर की घटना--बूढ़े महादेव का पुजारी छोटूगिरि 
चहुत alats था । वह स्वामी जी के प्राणहरण के लिए आया और 
कहा--“बच्चा जिस इन्द्रिय से तेरी उत्पत्ति हुई उसका तू खण्डन 
करता है (77 इस पर स्वामी जी ने कहा, FE पत्थर हे, तुम्हारी उस 
से उत्ति हुई होगी, में तो अपने माता-पिता से उत्पन्न हुआ हूँ 1? 
इस पर वह पुजारी चिल्ला कर बोला-“बच्चा, हम तेरे गुरु हैं । आज 
सव खण्डन का फल तुझे ज्ञात हो जावेगा ।” स्वामी जी ने देखा 
कि SIERT दुष्टता करना चाहता है । तव वह खड़े हो गए और 
सिरहाने का पत्थर उठा कर ऊँचा हुङ्कार किया और कहा, मूर्ख तू 
मुझे भय दिखलाता हे । मैं अकेला ही तुम्हें पीट सकता हूँ) 
महाराज की हुङ्कार से वह दुष्ट और उसके साथी कॉपने लगे | 


arr 
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२, ` पुनः मिर्जापुर--उसी छोटूगिरि पुजारी ने दो are 
स्वामी जी के पास भेजे । वे स्वामीजी को अणड-वण्ड बोलते रहे । 
स्वामी जी ने उठकर ऐसा हुङ्कार किया कि वे काँपने लगे, मूत्रपुरीष 
निकल गया ओर ga हो गए । सचेत होने पर स्वामी जी ने 
समझा कर विदा कर दिया | 


कष्ट-सहनता-- 

१, अलखनन्दा हिमनदी. में अंग लोहूलूहान हो गए तथा 
अतिठण्ड से शारीर भी शून्य हो गया और गमन-शक्ति स्तव्ध हो 
गई | फिर भी घैये रख साहस न छोड़ स्वामी जी उसके पार 
होगए । i 

२, लण्ढौर जि० सहारनपुर में तीन दिन की भूख के पश्चात्‌ 
एक किसान से कच्चा वेंगन लेकर भूख शान्त की | 

३, हिमालय पर्वत और गङ्गा तट पर शीतक्राल में भी नग्न 
ओर निराहार बहुत रात्रियां बिताई | 


सहन-स्वभाव-- 

१. सोरो में एक aaa अशिक्षित जाट ने स्वामी जी से 
कहा कि “यह लट्ठ तुम्हारे अङ्ग में कहां मारू ? स्वामी जी ने उत्तर 
दिया कि यदि सत्य का प्रचार करना अपराध है तो मेरा मस्तिष्क 
अपराधी है, इस पर मारो | यह सुनकर जाट भुक गया और क्षमा 
मांगी | 

२.. एक गङ्गापुत्र जन स्वामी जी को गालियां दिया करता 
था, स्वामी जी चुपचाप सुना करते थे । एक दिन उसे जाता देख 
बुलाया, फल आदि दिए और कहा कि प्रतिदिन ले जाया करो | 
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एक दिन वह श्री चरणां में गिर पड़ा और कहने लगा--महाराज, 
मेरे अपराध की सीमा नहीं ओर आपकी दया की सीमा नहीं । 
धैर्य-- 
१, काशी शास्त्रार्थ में काशी नरेश और पणिडतों ने छल कर 
झूठा विजय-घोष कर दिया कि दयानन्द हार गया। उनपर गोवर, 
. ` ~ POS रे 
इट, पत्थर फेके गए | इस अपमान में दयानन्द की स्थिति को देखने 
एक जन पं० ईश्वरसिह निर्मले साधु आए, दयानन्द को शान्त पाया; 
अपमान से किञ्चित्‌ भी विकृत चिह्न न देखकर कहा, “आपको सें 
अब तक शास्त्रज्ञ पण्डित ही मानवा था परन्तु आज मैंने जाना कि. 
आप वीतराग महात्मा भी हूँ ।? 
२. अजमेर में अन्तिम रोगावस्था में सिविल सर्जन डाक्टर 
`a A ~ N ` ~ ~ 
न्यूमैन ने देखकर कहा, “यही है जो ऐसे उम्र रोग में अपने को 
सम्भाल रहा है ओर अभी तक जीवित है ।? 
शील-शिष्टाचा र--- 


एक मनुष्य ने मार्ग में स्वामी जी को कहा कि [तू मूर्तिपूजा 
का खण्डन करता है, तू ईसाइयों का नौकर है, इत्यादि कहकर अनेक 
गालियां दीं। पुन: स्वामीजी के स्थान पर आकर भी गालियां देता 
रहा । स्वामी जी ने उसे स्वागत से बिठाया। इस शिष्टाचार से वह 
पिघल गया | 


योग्यता-- 

Pa और अन्य शास्त्रों के अनुपम मर्मज्ञ थे। जैसा-जैसा कोई 

किसी विषय का विद्वान्‌ उनसे शास्त्रार्थे करने आता था उसे स्वामी 
A N A 

जी की विद्या, योग्यता के आगे शिर झुकाना पड़ता ही था ओर 
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परोक्ष में उनकी प्रशंसा करनी पड्ती थी । कोई-कोई निष्पक्ष विद्वान्‌ 
सम्मुख भी अपनी हार मान लेते थे । यह वृत्तान्त स्थान-स्थान पर 
अनेक वार आता है । एक वार पटला में एक पण्डित ने भागवत 
की प्रशंसा की तो स्वामी जी ने उसका खण्डन किया तो वह 
पण्डित चिढ़ कर बोला कि भागवत जैसे श्लोक तो कोई वना दे ! 
इस पर स्वामी जी ने कहा कि लो मैं वना देता हूँ, तुम लिखते 
जाओ । तुरन्त पचासो श्लोक जूते और खडाउँ के संवाद में बना 
डाले तो पण्डित अपना-सा मुह, agraar गया 1G A. १ 

ब्रह्मचये-- पल कहर ee 


\ 
| 
~ ARIS } 
A Sy N >A 


१, मथुरा में--गुरु बृजानन्द के “यहाँ अध्ययन कार्ल में 'यमुना 
स्नान कर तट पर ध्यानावस्थित aS हुए दयानन्द के चरणां में एक 
देवी ने स्नान किए हुए अपना गीला शिर रख श्रद्धा से प्रणाम 
किया तो उन्होंने माता-माता कह गोवर्धन पर्वत के fasta स्थान 
में जाकर उपवास और गायत्री जप से ३ दिन प्रायश्चित किया, 
कहीं स्त्री की मूर्ति पवित्र मानस पट पर चित्रित न हो जावे | 

२. आगरा में--एक वार स्वामी जी को स्त्रियों में व्याख्यान 
देने को कहा गया तो उन्होंने यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि 
स्त्रियों में व्याख्यान देना पसन्द नहीं | 
३. उदयपुर में--एक सज्जन वार्तालाप में अश्लील प्रसङ्ग 
रखने लगे तो स्वामी जी ने उनको यह कह कर मना कर दिया कि 
हमें अश्लील बातें सुनने में रुचि नहीं | 

४. एक बार विरोधियों ने एक वेश्या को बहका कर भेजा कि 
जाओ, दयानन्द को पतित करो । वह स्वामी जी के पास आकर 


w 


बोली, “महाराज आप-जेसा अपने पुत्र चाहती हू ।? वेश्या की 


हसे 
gQ 
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भावना स्पष्ट है,परन्तु तब दयानन्द ने उत्तर दिया कि अच्छा, आजः 
से मैं तेरा पुत्र और तू मेरी माता । बस इतना कहना था कि 
उसका कायापलट होगया, ब्रह्मचर्य की विद्युत्‌ उसके जीवन में संचार 
कर गई । दयानन्द के जीवन में ब्रह्मचर्य आपूर-भरपूर था, जो 
वस्तु आपूर-भरपूर हुआ करती है तो बाहिर भी बिखरा करती 
है। जेसे कुल्या में जव जल आपूर-भरपूर होता है तो adi तक 
वाहिर आ-आकर विखरा करता है । 


५. विहार में-किसी सज्जन ने स्वामी जी से प्रश्‍न किया कि. 
क्या कभी आपके अन्दर कामवासना का उद्रेक (संस्कार) हुआ 
तो उन्होंने दो-तीन मिनट आँखें. बन्द कर, सोच कर कहा कि 
जहाँ तक में स्मृति दौड़ाता हूँ मुके मेरे जीवन में ऐसा अवसर 
दिखाई नहीं पड़ता | ८ 

६. ब्रह्मचर्यं बल का प्रयोग । देखो “शारीर वल! संख्या ४ में । 


७. उदयपुर में--व्याख्यान देते हुए स्वामी जी ने कहा कि 
वीर्य का नाश आयु का नाश है । 

कट दयु स लाला कालीचरण रईस फरु खावाद को लिखा 
कि आयसमाज क्‌ पत्र में नाटक का विज्ञापन मत छापो, उसका 

छापना अनुचित हे । 
> फरु खाबाद में--दो युवक एक वेश्यागामी युवक को स्वामी 
जो के पास लाए | उसे उपदेश देते हुए स्वामी जी ने पूछा, वेश्या 
से जो पुत्री होगी वह किसकी होगी ? उत्तर में युवक ने कहा कि. 
जिसने वेश्यागमन किया । तव स्वामी जी ने कहा कि वह वेश्या 
बनेगी, उन: कान सञ्जन चाहता है कि उसकी पुत्री वेश्या बने ? 
इसे सुन उस युवक ने वेश्यागमन का व्यसन छोड़ दिया । स्वामी 
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जी ने ऐसा भी कहा था कि वैसे तो सारे ही व्यसन बुरे हैं परन्तु 
वेश्यागमन तो अति नाशकारी व्यसन है । इससे कुल, समाज ओर 
राष्ट्र का नाश हो जाता है | 

१०. प्रयाग में-वाल-विवाह का खण्डन करते हुए स्वामी जी 
ने लोगों को कहा कि आप वच्चों के वच्चे हो । पुनः कहाँ से शौये 
और पराक्रम आवे ? 


११. स्वामी जी ने यह भी कहा था, जब मेरा जन्म हुआ तो 
मेरे पिता की आयु लगभग ४० वर्ष की थी । 


सत्यप्रियता-- 


१. स्वामी जी ने कहा कि प्राण जाएं तो जाएं परन्तु ईश्वर की 
आज्ञा जो सत्य है यह न जाए। 


२. बम्बई-राजकृष्ण महाराज ने आर्यसमाज के नियमों में 
जीव ब्रह्म की एकता को समाविष्ट कर देने के लिए कहा कि इससे 
सदस्य अधिक बढ़ जावेंगे पीछे इस नियम को छोड़ देंगे तो 
स्वामी जी ऐसा करना नहीं माने और कहा मैं आर्यसमाज को 
सत्य पर कदापि स्थापित नहीं करू गा | 


, ३. स्वामी जी प्रलम्भना (पालीसी) को भी पसन्द न करते 
थे, थ्योसोफिस्टों से मतभेद देख सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। 

४. बम्बई में-ठाकुरदास जैन ने स्वामी जी को नोटिस दिया 
कि आपने जैन धर्म के विरुद्ध मिथ्या लिखा है। स्वामी जी ने भी 
उत्तर दिया कि मुझे मेरी भूल दिखा दी जावे तो में दूसरे संस्करण . 
में उसे निकाल दूंगा | 


५. सत्यार्थप्रकाश के खण्डनात्मक भाग (चार समुल्लासों) के 
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ग्राक्कथन रूप अनुभूमिका में लिखा है “यह खण्डन-मण्डन रूप 
आलोचना प्रकरण किसी के हृदय को दुःख पहुँचाने की दृष्टि से 
नहीं लिखा किन्तु सत्यासत्य के निर्णय के हेतु लिखा है जिससे 
लोग असत्य को छोड़ सत्य को ग्रहण कर सकें, यदि इसमें लिखे 
प्रकरण में कोई सज्जन भूल जनावेंगे तो उसे स्वीकार कर जो सत्य 
है उसे कर दिया जावेगा 1” 
६. आर्यसमाज के नियमों सें (एक नियम बनाया कि सत्य को 

अहण करने और असत्य को त्यागने के लिये सदा उद्यत रहना 
| चाहिए | 
l _ ७ एक स्थान की वात है, आयेखमाजियों का किसी से झगडा 
हो गया था । दूसरों ने अभियोग चला दिया । दोष आर्यसमाजियों 
काथा। स्वामी जी ने उन्हें कहा कि दोष तुम्हारा है। यदि राज्य ने 
Oe पूछा तो में तो सत्य ही कहूँगा, चाहे तुम्हें दरड मिले । 


८. स्वामी जी अन्ध डी सत्य सम्मति को भी स्वीकार कर 
बसा आचरण करते थे । अपनी वात पर हठ नहीं करते थे | बाबू 
केशवचन्द्र सेन ने स्वामी जी को भाषा में बोलने की सम्मति दी 
कि लोग आपके संस्कृत में दिये व्याख्यान का अभिप्राय जनता को 
उलटा वता देते हैं अतः भाषा में व्याख्यान दिया करें। वे उसे 
स्वीकार कर भाषा में व्याख्यान देने लगे । एवं वस्त्र-धारण करने 
की उनकी सम्मति को भी स्वीकार कर वस्त्र-धारण करने लगे | 


£ स्वामी जी ने सत्य को किसी लोभ से भी नहीं छोड़ा, इसे 
आगे देखें 'निर्लोभिता! के प्रकरण में । हीं छोड़ा, इ 


१०, स्वामी जी ने सत्य को किसी > LS ` 
नित 'सी भय से भी नहीं छोड़ा । इसे 
देखें आगे 'निर्भीकता? के प्रकरण सें । र 
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'निष्पक्षता-- 

१, स्वामी जी ने सत्य को किसी के पक्षवश भी नहीं छोड़ा 
आलोचना मौखिक की तो विना पक्ष के। जैसे लाहोर में रदीमखा 
के बंगले पर ठहरे तो भी व्याख्यान में इस्लाम की आलोचना करते 
हुए उनका पत्त (लिहाज) न किया । लिखित आलोचना की तो सब 
वैदेशिक और स्वदेशीय मतां की समान आलोचना की | 

२, सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रन्थों में भी स्थान-स्थान पर पक्षपात 
रहित होने को धर्म कहा है। 
निर्लोभिता-- 

१, ओखी मठ के महन्त ने चेले होने ओर उत्तराधिकारी बनाने 
का लोभ दयानन्द को दिया था परन्तु उन्होंने उत्तर दया क “मेरे 
घर की सम्पत्ति इस मठ की सम्पात्त से कम न थो, उसे क्या 
छोड़ता ९११ 

लांहौर में--१८७७ Fo में स्वामी जी को महाराजा काश्मोर 
ने पं० मनफूल द्वारा कहलवाया कि “आप मूर्ति पूजा का खण्डन 
न करें तो मेरा कोप आपके समर्पित है ।” दयानन्द ने उत्तर दिया 
था कि में काश्मीरपति को सन्तुष्ट करू या वेद प्रतिपादित Aa 
atl” लोभवश सत्य को न छोड़ा | 


३. उदयपुर में-महाराणा ने स्वामीजी को कहा कि आप एक- 
लिङ्ग के मन्दिर के महन्त बन जावे, यह राज्य भी उसके अघीन है । 
तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि आप मुझसे सवशाक्तिमान. 
परमेश्वर की आज्ञा का भङ्ग कराना चाहते हैं? मन्दिर तो क्या 
आपका यह छोटा सा राज्य जिससे से एक दौड में पार हो सकता हू 
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किन्तु विश्वराट (विश्व के राजा) परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन 
करके सत्य का प्रचार छोड्कर किस कोने में जाऊंगा ? में कदापि 
सत्य से नहीं हट सकता | १ 

निर्भीकता-- 

१. जङ्गल में वनवासियों ने मोटा लट्ठ रच्तार्थ स्वामी जी को 
दिया। वे लोग अप्रसन्न न हाँ अतः उसे स्वीकार तो कर लिया परन्तु 
आगे जाकर उसे फेंक दिया क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला तो ईश्वर है | 

२. नमेदा के मूल स्थान की खोज करते हुए वन में बाला 
रीछ सामने आकर दो पैरों पर खड़ा हो गया और गर्जा, पर स्वामी 


- जी न डरे | अपनी लाठी से उसे धमकाया तो वह भाग गया | 


३. एक दिन स्वामी जी वंशीलाल के वाग में कुसी पर विराज- 

LN Q 
मान थे | कनल बुक एजण्ट गवर्नर जनरल सामने से निकले 
(कनल त्रुक साधु से चिढ़ते थे) | पं० वृद्धिचन्द ने कहा, कुर्सी दूसरी 
आर कर ल, किन्तु स्वामी जी और आगे वेठ गए । पुनः कुर्सी से 
उठकर टहलने लगे। न्रु क साहेब ने स्वामी जी को देख अपनी टोपी 
उतारी आर स्वामीजी से हाथ मिलाया । पुनः सामने कुर्सी पर बैठ 
वार्तालाप किया । स्वामी जी ने प्रश्न किया कि आप धर्म का 
स्थापन करते हैं ? ब्र क ने उत्तर दिया हा हो 

CS ने उत्तर दिया हाँ, पर लाभदायक हो । तव 
स्व म ~ A क y ~ 
a नी ने कहा कि आप हानि की वात करते हैं । ब्र्‌क ने पूछा, 

ह स्वामी जीने कहा-गा से कितना लाभ होता है, गोवध से 
हान | तब बूक ने कहा कि आप लाटसाहूब से मिले | 
2 2 

४. PUTA की घटना हे कि वहा के [सिंह of 
Sr है कि वहां के राव कणेसिह स्वामी जी 
के हा गए थे। स्वामी जी के पास आ तलवार का भय 
दिखलाया और तलवार निकाल कर आक्रमण करने को जैसे उद्यत 
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हुआ तो निर्भीक स्वामी जी ने तलवार छीन कर दो टुकड़े कर भूमि. 
पर फेंक दी । राव कर्णसिह को क्षमा दान दिया । _ 

५. पूना में--रात्रि को सभा विसर्जन पर इन्स्पेक्टर ने कहा): 
आप भिण्ड के बाड़े में रहें, उपद्रवियों से भय है, पर दयानन्द नः 
माने अपने स्थान पर ही चले गए । 

६, लाहौर में-डाक्टर रहीम खाँ की कोठी पर स्वामीजी, 
घटना-सुना रहे थे कि एक वार गङ्गा-त्रमण करते हुए सवन वनः 
में सिंह आता हुआ दिखलाई दिया । में सौधे चलता रहा । जव, 
सिंह के निकट पहुँचा तो उसने मेरी ओर देखकर मुख फेर लिया. 
और जङ्गल में घुस गया । 

७, लाहौर में-नवाव रजा अलीखान के उद्यान में ठहरे। ११ 
माचे १८७८ ३० को मुसलमानी मत की आलोचना में व्याख्यान 
दिया | उद्यान के मालिक नवाब नवाजिश अली खान व्याख्यानः 
सुन रहे थे । व्याख्यान समाप्ति पर किसी ने कहा कि नवाब साहेब, 
अप्रसन्न हो जावेंगे तो स्वामी जी ने कद्दा--' मैं इस्लाम आदि की 
प्रशंसा करने नहीं आया, मैं तो वैदिक धर्म को ही सच्चा मानता 
हूँ, उसका उपदेश करने आया हूँ । मुझे परमात्मा से भिन्न अन्यः 
किसी का भय नहीं है |”? 

८. अमृतसर में--अम्रतसर के गोण नाम की आलोचना पर 
निहंग बिगड़े । उन्होंने रात्रि में स्वामीजी को मार डालने की ठानी । 
स्वामी जी ने जान कर पास सोने वालों को भी हटा दिया कि देखे, 

ई केसे मारता है। | 

६. बरेली में--कमिश्नर ने रुष्ट होकर व्याख्यान का प्रबन्ध करने 

वाले लक्ष्मीनारायण को अपने बंगले पर बुला कर कहा कि स्वामी; 
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जी का बोलो कि बहुत सख्ती से काम न लें । स्वामीजी ने यह सुन 
व्याख्यान में ही कह दिया कि “कहा जाता है कमिश्नर अप्रसन्न 
होंगे, गवनेर पीड़ा देंगे, पर हम सत्य के कहने में चक्रवर्ती राजा से 
भी नहीं डरते, आत्मा अमर है ।२ 

१०. दानापुर की वात है कि स्वामी जी ने जंगी लाट की 
उपस्थिति में ईसाई मत का प्रवल खण्डन किया । इसे सुन जंगी 
लाट दंग रह गया और कहा कि आपने निःसङ्कोच हमारे सामने 


Nyce c c Q A A ~ ~ a ? 
il’ “हमारे इसाई धर्म का खण्डन किया, फिर आप किससे डर सकते हैं ! 
4 ११. उदयपुर में--महाराणा को उपदेश देते हुए राजाओं के 
if वेश्यागमन के दोष को दिखलाया तो महाराणा ने अमात्यवर्ग और 


i सरदारों से स्वामी जी की बहुत प्रशंसा की कि 'केवल यही मनुष्य 
है जो बिना भय के सदुपदेश करता है Pp 


१२. अजमेर के भक्तो ने स्वामी जी को कहा कि जोधपुर न 
जावें । वह्‌ मूलासुर का देश है, वहां का महाराजा वेश्यागामी है, 
वहां कष्ट होगा । परन्तु स्वामी जी ने उत्तर दिया--“यदि हमारी 
'अंगुलियों की वत्तियां वना कर जलादें तो भी कोई चिन्ता नहीं ।?? 

१३. जोधपुर में--रावराजा तेजसिंह ने कहा कि आप महा- 
राजा जोधपुर के चरित्र की आलोचना न करना, तो स्वामी जी ने 
कहा) आप हम से झूठ बुलवाना चाहते हे, में सत्य ही कहूँगा । 
स्वामी जी ने सभा में वेश्यागमन के दोषों को वताया, वेश्यागामियों 
'को फटकारा और कहा कि ज्ञत्रिय सिंह और वेश्या कुतिया हैं, 
SRA I आसक्त होना कुत्तों का काम è| 

१४. जोधपुर में--अन्त में जोधपुर नरेश को भी राजमहल में 
आमन्त्रित करने पर नन्दी जान वेश्या को देख फटकार ही दिया 
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कि “राजन , कुत्तियो के पीछे सिंह ! यह क्या बात है ? कहीं कुत्तियों 
के पीछे पड़ने वाले सिंह बन सकते हैं ? धिक्कार है!” 


स्वप्रशंसा-पूजा से दूर रहने की भावना--- 


१. काशी में--१८६६ ३० में स्वामी जी के पास रात्रि में एक 
प्रसिद्ध पण्डित आकर बोले, आप मूर्तिपुजा का खण्डन छोड़ दें तो 
हम आप को अवतार मान लेंगे, परन्तु स्वामी जी ने इसे ठुकरा 
दिया | 

२. सूरत में--जेठालाल वकील ने कहा कि “यदि मर्तिपूजाः 
का मण्डन आप करने लगें तो हम आप को शङ्कर का अवतार मान 
लें ।” स्वामी जी ने उत्तर दिया--“मुफे ऐसे प्रलोभनों से कोई सत्य. 
से नहीं हटा सकता ।” 

३. काशी में-काशी नरेश ने कहा था कि यदि मूर्तिपूजा का 
प्रतिवाद करना आप छोड़ दें तो में आपको गुरु मान लू और 
छत्र चढ़ाऊँ | स्वामी जी ने अस्वीकार किया | 

४. भक्तों ने फोटो लेने को कहा | वह तैयार न थे कि कहीं उनके 
फोटो की पूजा न चल पड़े | फोटो तो ले लिया गया परन्तु उन्होंने 
आदेश दिया कि हमारा फोटो समाज मग्दिरों में न रखा जावे। 

५, फरुखाबाद में--पं० ज्वालादत्त ने स्वामी जी की स्तुति 
में कविता सुनाई तो स्वामी जी ने कहा--“में मनुष्य हूँ, इस प्रकार 
मेरी स्तुति करना कदापि उचित नहीं |”? 


६. लाहोर में-समाज का सत्सङ्ग होरहा था। स्वामी जी आए 
तो लोग खड़े हो गए। स्वामी जी ने निषेध किया कि कितना भी 
बड़ा मनुष्य आवे, उपासकों को सत्सङ्ग में खड़ा न होना चाहिए 
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क्योंकि परमेश्वर से वड़ा कोई नहीं, इस प्रकार होने से उपासना- 
“धर्म का निरादर होता है | 
७. लाहौर में--वा० -शारदाप्रसाइ भट्टाचार्य ने अन्यों की 
`-सम्मति से प्रस्ताव रखा कि “स्वामी जी को आर्यसमाज लाहोर के 
संरक्षक या अधिनायक की पदवी दौ जावे ।” परन्तु स्वामीजी ने 
इसे यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि इसमें गुरुडम की गन्ध हे 
ओर मेरा उद्देश्य गुरुडम को तोड़ना है । मेरे ऐसा करने पर पुनः 
i” अन्य स्थानापन्न होगा, फिर वही गुरुडम चल पड़ेगा और अन्य 
Tat की भान्ति गुरुडम के दोप आ जावेंगे । 
| / 5. दानापुर की चर्चा है--एक [ने स्वामी जी से कहा कि 
“आप ऋषि हैं ।” तो स्वामी जी ने कहा कि “यदि में ऋषियों के 
“समय में होता तो मेरी साधारण विद्वानों में गणना होती 1” 

३. उदयपुर मे-महाराणा ने कहा कि महाराज, आप हमारे 
गुरु हैं । स्वामी जी ने उत्तर दिया कि “में आपका गुरु नहीं, आप 
मूर्तिपूजा करते हैं और में मूर्तिपूजा का खण्डन करता हूँ, अतः 
मै आपका गुरु नहीं बनता |”? इस प्रकार महाराणा को गुरु-पदवी 
“को भी ठुकरा दिया | (स्वामी त्रह्ममुनि, उदयपुर से प्राप्न) 

वि TER में--कविराज श्यामलदास ने कहा कि आपका 
कोई स्मारक बनना चाहिए तो स्वामी जीने कहा कि “ऐसा न 
करना किन्तु मेरे शव की भस्म खेत में डाल देना, स्मारक से मूतिं- 
“पूजा चल पड़ेगी 1” 


वैराग्य-- 
स्वामी जी ने घरप र 
'जन रोते थे पर वह 5 aK चाचा को मृत्यु को देखा, अन्य 
पर वह मत्यु के दृश्य को देख रहे थे। घर-बार के लोग 
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कहते थे कि यह वालक वड़ा निष्ठुर है, कठोर है । प्रिय बहिन का 
aura हो रहा है, प्रिय चाचा का देहान्त हो रहा है, तनिक ' भी 
आँखों में आँसू नहीं । परन्तु कौन जानता था कि यह वालक अन्दर 
ही अन्दर रो रहा हे ओर मृत्यु की ओषध खोज रहा है । 

अन्त समय को देख दयानन्द घर से वन को जाता | 

निश्चय अपना किया जगत्‌ में किसका किससे नाता । 

जैसे बुद्ध के जीवन में शव को देख वैराग्य की ज्योति जागी, 

एवं दयानन्द के जीवन में भी बहिन और चाचा की मृत्यु को देख 
वैराग्य की ज्योति जागी । बुद्ध के जीवन में वेराग्य की ज्योति पर 
एक कालिमा की रेखा राजमहल से चलते समय आ गई थी कि 
अपने नवजात पुत्र का मुख देखता चलू' पर दयानन्द के जीवन में 
वैराग्य की ज्योति पर कालिमा की रेखा के आने का प्रसङ्ग न हुआ | 
जेसे ही वैराग्य की ज्योति को धारण कर ग्राम को छोड़ा, न फिर 
पीछे मुँह मोड़ा। उसमें यह कालिमा की रेखा का अवसर न हुआ 
कि मैं फिर से तो माता का मुख देखता चलू | 


ग्रास्तिकता-- 

दयानन्द की आस्तिकता अनुपम थी | निर्भीकता के प्रकरण में 
आया ही हे कि ईश्वर मेरा रक्षक है |” भयानक जङ्गलों में घूमे, 
विरोधियों से भय न किया, अन्य की सहायता को स्वीकार न किया । 
इश्वर का भरोसा रखा परन्तु आस्तिकता का विशेष और अनुपम 
परिचय अन्तिम दृश्य मृत्यु-दृश्य में है | ईश्वर को सम्मुख रखते हुए 
प्राण इच्छया त्यागते = | (यह देखें oa मृत्यु-टृश्य प्रकरण में ) 
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समाज-सुधारक दयानन्द 


इस संस्थान में दूसरों के प्रति लोकहित-साधना-सम्वन्धी 
» उदारता, दया-क्षमा भाव, परहितपरायणता, जनहितचिन्तन, 
W पतितपावनता एवं पतितोद्वार, संसग से अन्यां का उत्थान, स्त्री 
). ५ जाति का सम्मान ओर समानाधिकार प्रदान, विधवाओं का हित- 
~ A d ~ DN 
चिन्तन, अनाथरक्षा, गौ आदि का वध-निषेध आन्दोलन जेसे 
परोपकार कार्य दयानन्द के वणित किए हैं। 
उदारता-- 

९ A ~ NOR 

१. 'सत्याथंप्रकाश' की भूमिका में स्वामी जी ने लिखा दै 
“यद्यपि में इस आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ हूँ परन्तु मनुष्योन्नति, 
>>> ~ A oS “e A yw 
के सम्बन्ध में जेसा इस देशवालों के प्रति वतेता हूँ Sar A अन्य 
देश वालों के प्रति भी ।? 

२. आर्यसमाज का नवां नियम--“प्रत्येक को अपनी ही उन्नति 
~ N ~ ~ ~ A, ~ 
से सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सव की उन्नति में अपनी उन्नति 
समभना |’ 

(९ ~ ७ 

३. आयेसमाज का नियम-- संसार का उपकार करना za. 
समाज का मुख्य उद्द श्य है |? 

d Roo ह. 

४. TER में एक मारवाडी ने स्वामी जी के कार्य के लिए एक ' 
सहस १०० ०) रुपये के नोट सम्मुख भेंट रखे। स्वामी जी ने दाता 

की स्थिति पूछी तो वह मारवाडी दलाल था। स्वामी जी ने उनमें से. 
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केवल सो रुपये १००) रख नो सो उसे यह कइ कर लोटा दिए कि 
आपको अन्य व्ययभार बहुत R | 
दया क्षमा भाव-- 

१. मथुरा में दो मांस ओर सुरा विक्रेताओं पर दया भाव 
[ देखो ' वैयक्तिक गुण संस्थान? में शारीर बल? घटना संख्या ३ ] 

२, गङ्गापुत्र पर दया और क्षमा [ देखो वैयक्तिक गुण संस्थान 
में सहन स्वभाव” संख्या २ | 

३. कर्णवास के ठाकुर राव कणसिंह को क्षमा-दान [ देखो 
“वैयक्तिक गुण संस्थान? में *निर्भीकता? संख्या ४ ] 

४. कणेवास में राव कणसिंह के प्रहार विषयक कुकृत्य के 
सम्वन्ध में भक्‍त जनों ने पुलिस में रिपोर्ट करने की सम्मति स्वामी 
जी को दी तो स्वामी जी ने ऐसा कहकर पुलिस में रिपोट देने से 

` इनकार कर दिया कि वह अपने क्षत्रियत्व को पूरा न कर सका हम 
अपने ब्राह्मणत्व से क्यों पतित हों ।' 

५. अनूपशहर में-सय्यद मुहम्मद मजिस्ट्रेट स्वामी जी के 
पास उनके विषदाता को पकड़ लाए, तो स्वामी जी ने तुरंत यह 
कहकर छुड़वा दिया कि में बन्धवाने नहीं आया, में तो छुड़वाने 
आया हूँ । 

६. जोधपुर में अन्तिम विष देने वाले जगन्नाथ को कुछ धन 
देकर दया कर कहीं चले जाने को कह दिया । यह है दयानन्द की 
क्षमा शीलता, जीते भी क्षमाशील, मर कर भी क्षमाशील, उनके 
चविक को फाँसी के तख्ते पर भूलना नहीं पड़ा | 


परहितपरायणता-¬ | 
आबू पर्वत पर--डाक्टर लछमनदास ने स्वामी जी की घोर 
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रोगावस्था को देख छुट्टी अपने उच्चाविकारी से मांगी । न 
मिलने पर सर्विस का त्याग-पत्र लिख कर देना चाहा तो स्वामीजी 
ने उसे लेकर फाड़ दिया । मेरे कारण आपको हानि हो ऐसा मुझे 
अभीष्ट नहीं | 


जन-हित-चिन्तना---- 


१. यद्यपि मैं इस आर्यावते देश में उत्पन्न हुआ हूँ तथापि 
मठुष्यान्नांत क सम्बन्ध में जसे इस देश वालों के प्रति वर्तता हूँ 
नस अन्य दरा वाला क प्रति भी । (सत्याथ प्रकाश की भूमिका) 
॥ यद्याप सभी मतों में बहुतेरे विद्वान्‌ हे यदि वे सवतन्त्र 
f सिद्धान्त अर्थात्‌ जो बातें सव में सत्य और एक दसरे में एक 
| जसी पाइ जावें उनका स्वीकार और जो जो असत्य एक दसरे के 
विरुद्ध हा उनका परित्याग कर परस्पर प्रेम से वर्दे वतावें तो जगत्‌ 
का पूण हित सिद्ध हो क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानो में 
[वरोध बढ़कर अनेकविध दुःखों की वृद्धि और सुखी की हानि. 
होती हे । 
ह ( सत्यार्थप्रकाश की भूमिका ) 
पतितपावनता एवं दलितोद्धार-_ 

१. सहारनपुर में स्वामी जी ने कहा कि यदि को$ ब्राह्मण 
आदि धम से पातित होकर ईसाई मुसलमान होजावे ओर फिर 


पश्चात्ताप करके वेदिक धम में वापिस आना चाहे तो उसे अवश्य | 
वापिस ले लेना चाहिए । 


२. T में एक नवमुस्लिम रईस ने पूछा क्या हम शुद्ध हो 
सकते हैं ! तो स्वामी जी ने उत्तर दिया-- ॥ अवश्य; जब gah 
चरण करोगे तो अवश्य हो जाओगे। 
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` मु'शीराम पश्चात्‌. श्रद्धानन्द नाम से प्र 


zm | संस्थान है a 


३, जालन्धर में एक ईसाई को स्वामी जी ने आये बनाया । 

४, देहरादून में स्वामी जी ने जन्म के एक मुसलमान मुहम्मद 
उमर को आर्य-धमे में दीक्षित कर उसका नाम अलखधारी रखा । | 

५. स्वामी जी ने “यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चायौय चारणाय स्वाय च” (age २६२) 
के प्रमाण से ब्राह्मण से लेकर शूद्र, आतिशूद्र तक को वेद पढ़ने 
का आधिकार दिया है | 

६, “जन्म से कोई मनुष्य अछूत नहीं, अछूत तो अछूत गों 
से हुआ करता है,- इस प्रकार HHA या दलितोद्धार का कार्ये: 
भी स्वामी जी ने ही प्रारम्भ किया । 
स्वामी जी के संसर्ग से Beat का उत्थान-- | 

१. मुरादाबाद में--साहू श्यामसुन्दर बडे दुराचारी थे | उन्होंने 
स्वामी जी को भोजन कराना चाहा परन्तु दुराचारी होने से स्वामी 
जी ने स्वीकार न किया । उसने स्वामी जी के इतने संसर्ग से 
दुराचार छोड़ दिए तो स्वामीजी ने स्वयं भोजन करने को भी. 


कहा । 

२, स्वामी श्रद्धानन्द जी स्वामी जी के संसर्ग से पूर्वे मु शीराम 
जब थे तो उनमें प्रचलित व्यसन कई थे । किन्तु जब स्वामी जी 
का सत्संग मिला तो वह व्यसंनों से छूट कर प्रथम महात्मा 
सिद्ध आयेसमाज के प्रमुख 
नेता बने । 

३. अमीचन्द नाम के एक तहसीलदार कवि और agaa 
थे परन्तु थे बड़े दुराचारी । एक दिन स्वामीजी के दशंनो को 
आए और स्वामी जी को अपनी कविता सुनाई | स्वामी जीने 
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सुन कर कहा कि अमीचन्द तुम हो तो हीरे पर कीचड़ में पड़े 
हो | वस, इस हित वचन का प्रभाव पड़ा तो समस्त दुराचारों को 
छोड़ दिया, और सच्चे आये बन कर आर्यसमाज की सेवा की | 
“अमी-रस पिलाओ' आदि संगीत और कविताओं से. आर्यसमाज 
के ऊँचे प्रचारक बने । 


स्त्री जाति का सम्मान और समानाधिकार---- 
१. एक स्थान से स्वामी जी जा रहे थे। कुछ भक्तजन भी 
साथ थे। माग में देवी का मन्दिर आया | स्वामी जी ने अपना 
pd मस्तक भुकाया तो भक्तों ने कहा महाराज आज आपने पत्थर की 
| मूर्तिके आगे मस्तक मुका दिया । तो स्वामी जी ने उत्तर fear कि 
| नहीं ऐसी वात नहीं; देखो वह सामने नग्न बालिका खड़ी है । मेंने 
उस मातृशक्ति के आगे शिर भुकाया है। 
२. स्वामी जी ने सत्याथप्रर॒ष्श में “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते 
, रमन्ते तत्र देवताः? इस मनुवचन को देकर लिखा कि जहाँ नारियों 
; ` सम्मान होता है वहाँ देवताओं का, दिव्यगुणों का वास होता 
| 
(२. बस्बई में आर्यसमाज को स्थापना कर नियम बनाए। प्रत्येक | 
आयसमाज में एक प्रधान दूसरा मन्त्री हो तथा अन्य पुरुष ओर | 
स्री सभासद्‌ होंगे । ऐसा निर्णय दिया | 
खियो को समानाधिकार दिया । 
४ वेद पढ्ने के लियेभी स्वामीजी ने सत्याथ-प्रकाश में 
खियोको विधान किया और कन्याओं को भी कन्याओं के गुरुकुल 
में पढ़ने का आदेश दिया । ° 
५. संध्या-हवन आदि नित्य- 


इस प्रकार धर्मपालन सें 


An = 
नामत्तक कर्मों में समानाधिकार 
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दिया है । इमं मंत्रं पत्नी पठेत्‌” इस मंत्र को पत्नी पढे, इस वचन 
को देकर सिद्ध किया | यदि स्त्रिया न पढाई जावें तो कैसे मन्त्र पढे ।? 

६. सत्याथ-प्रकाश में पूव-पत्त की ओर से दिए “Stat 
नाधीयतामिति श्रुतेः” ख्ली-शूद्रों को न पढ़ाना चाहिए, इस वचन 
का प्रबल खण्डन किया कि यह श्रुतिवचन नहीं है । किंतु तुम्हारा 
कपोलकल्पित कथन हे, अतः अमाननीय है । गार्गी, उलोपा, सुलभा. 

मैत्रेयी, सरस्वती आदि खियाँ वेदवेत्री और बिदुषी हुई हैं। यदि 
पढ़ने का अधिकार न होता तो केसे विदुषी बनतीं ! 

७, यदि पुरुष शिक्षित हों स्त्रियाँ शिक्षित न बनाई जावें तो | 
फिर गुण कर्म समान न होने पर देवासुर संग्राम ही घर में रहे । 
विधवाग्रों का हितचिन्तन-- 

१, हरिद्वार मे--एक दिन स्वामी जी बैठे हुए सहसा लेट गए 
और थोड़ी देर पश्चात्‌ दीर्घ-शवास खींच कर कहा कि विधवाओं | 
और गौओं की हाय से यह देश नष्ट हो गया | | 

| $ स्थानों पर स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में वाल- | 
विधवाओं का पुनर्विवाह कर देने का भौ आदेश दिया | 

३. बाल-विवाह का निषेध किया जिससे विधबाएँ होने ही न | 
wat । 


ग्रनाथ-रक्षा-- उ 
अनाथ वालकों की रक्षा के लिये भी अनाथालेया की स्थापना 
करवाई | हे 


गौ-आदि की हत्या बन्द करने का यत्न-- 


है 
होने जी ने प्रश्न | 
१, एक वार कर्नल ब्रुक से भेंट होने पर स्वामी जी || 
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“किया आप लोग धर्म का स्थापन करते हो या नहीं ? त्र क महोदय 
ने उत्तर दिया करते हैं पर जिस में लाभ al इस पर स्वामी जी | 
“ने कहा आप लोग हानि की बात करते हो | त्रूक ने पुनः पूछा | 
कैसे ? तो स्वामी जी ने कहा--गौ से कितना लाभ,दै और गो-वध 
से भारी हानि होती है । त्र्‌ ने भीकहा-गो-वध से हानि अवश्य 
है, पर हम कुछ नही कर सकते आप लाट साहेब से मिलें | 
२. मेरठ में १६२३ संवत्‌ के पश्चात्‌ गंगाराम डाकवाले से. 
ji स्वामी जी ने गोरक्षा में सहायता देने को कहा । उन दिनों -taI 


| और वेद के पठन-पाठन पर बल देते थे । 
| ३. स्वामी जी ऐसा विचार रखते थे कि विलायत जाकर 


महाराणी विक्टोरिया और राजपरिषद्‌ के सदस्यों को समझा कर 
SN ~ 
गो-वध बन्द कराने का प्रयत्न करेंगे | ` 
Q में ` 
४. फरू खाबाद में लाट साहेब को कहा कि आप भारत से 
जा कर इण्डिया कोंसित् के सदस्यों में गो-वध बन्द कराने का यत्न 
करें । 
५. विधवाओं और गोओं की हाय से यह देश नष्ट हो गया / 
देखो २५ ८८ प्रो ~ (ox 5 
९ देखो इसी प्रकरण में 'विधवाओं का हितचिन्तन' संख्या १) 
है, लखनऊ में--अमीनुद्दोला की कोठी में गो-रक्षा पर | 
व्याख्यान दिया | 


में एकता नहीं है। यदि सत्र मिल कर सरकार से कहैं तो कैसे नहीं 
सकता | 

a = दानापुर में जोस साहेब से स्वामी जी ने पूछा कि पुण्य 

किसे कहते हैं, तो जोस साहेब ने स्वामी जी से कहा कि आप ही 


Q बाद ~~ ०० | A a 
४. फरू खावाद म गो-रक्षा पर व्याख्यान दिया आर कहा, हम 
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। बताएँ तो स्वामी जी ने कहो जिस काये से लोगों का उपकार हो, 
तो इसे जाँस साहेब ने भो स्वीकार किया । पुन: स्वामी जी ने कहा 
कि गो की रक्षा करने से बहुतों का उपकार होता हे जोस महोदय 
ने माना और गो-मांस छोड देने की प्रतिज्ञा की । 
६. आगरा में मु शीराम गिरधरलाल के गृह पर गो-रक्षा पर 
व्याख्यान दिया । और 'गो-कृष्यादि रक्षिणी? सभा की] स्थापना 
$। | 
१०. बम्बई में 'गो-करुणानिधि' पुस्तक लिखी जिसमें आर्थिकः 
दृष्टि से भी गो-हत्या बंद करने पर बल दिया ओर गो-रज्ञा के । 
। आर्थिक लाभ भी दर्शाए हैं। गोऱरक्षा पर व्याख्यान दिए, और 
। चैत्र कृष्णा नवमी संवत्‌ १६३८ को विज्ञापन दे गो-रक्षा के लाभ 
। ओर गो-हत्या की हानियाँ वतलाते हुए ईंगलण्ड जा कर महाराणी 
। विक्टोरिया से निवेदन करना सोचा था । तीन करोड़ RAI 
। कराने का प्रोग्राम पत्र छपाया, पर स्वामी जी का देहान्त हो जाने 
से काये रह गया । ६ i | 
| ११. उदयपुर में महाराणा सञ्जनसिंह, जावपुर नरेश, वूदी | 
नरेश के मेमोरियल पर हस्ताक्षर करा लिये थे, जिसे महाराणी | 
विक्टोरिया के पास भेजा था । SE Hoe | 
| १२. पशुओं और खेती-बारी आदि का्‌ काम करने वाल पर | 
| के अधिक पुरुषार्थ से ही राजा का gag बहुत बढ़ता है, इ E 
विपरीत करने से नष्ट हो जाता है। प्रजा से राजा इसलिये टे E 
लिया करता है कि उनकी यथावत्‌ रक्षा करेगा न कि इसलिये 
प्रजा के सुखकारक गो आदि पशुओं का नाश किया ERN 
तक जो हो गया सो हो गया परन्तु आगे को ॥ र a 
हानिकारक कर्मों को न कीजिए और न किसी को करने दा 
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सदेशीय-राष्ट्रिय राजनेतिक-संस्थान 
UATE दयानन्द 

इस सन्दर्भ सें आयेभाषा (हिन्दी भाषा ), स्वदेशोत्थान के 
विचार, राष्ट्रिय एवं राजनेतिक दृष्टिकोण स्वामी जी के क्या हैं 
और इनके सम्वन्ध में उन्होंने क्या किया या उपाय बतलाए इसका 
वर्णन होगा । 
राष्ट्रभाषा आर्यभाषा (हिन्दी भाषा Jos 

१. हण्टर साहव की अध्यक्षता में हिन्दी के पक्ष में उच्च 
पदाधिकारियों को प्रोत्साहित किया था | 

२. हरिद्वार मे--एक सज्जन ने स्वामी जी से कहा कि आप; 
अपने ग्रन्थों का भिन्न-भिन्न भाषाओं में अनुवाद करायें, जो आये- 
भाषा नहीं जानते वे आपके विचारों को जान सकें | तो स्वामीजी | 
ने उत्तर दिया कि इस देश वाले यदि आर्यभाषा न सीख सकेंगे 
तो उनसे ओर क्या आशा ? भारत की राष्ट्रभाषा होने योग्य यही 
भाषा है, यह स्थान इसे ही दिया जावे । 

2 हिन्दी भापा को स्वामी जी ने आर्यभापा नाम दिया, 
'गुजरदेशीय होते हुए भी आर्यभापा में अपना ग्रन्थलेखन भी 
किया और AATE पत्र निकाला | आर्यसमाजियों को आये- 
भाषा सीखना अनिवार्य ठहराया । आर्यभापा के प्रचार में प्रथम 
प्रयास स्वामी दयानन्द का था | 

४. जब तक एक भाषा, एक धर्म और एक सुख-दुःख न माना 
जावेगा तब तक देश का पर्ण हित सिद्ध नहीं हो सकता । 


(सत्याथंप्रकाश) 
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५. स्वामी जी ने भाषा के सम्बन्ध में लिखा है किआर्य-- 
भाषा ही भारत की भाषा नहीं किन्तु दयानन्द को आँखें तो वह 
दिन देखना चाहती हैं जवकि काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 
और अटक से कटक तक देवनागरी अक्षरों का ही प्रचार हो | 

६. यदि सब विद्वान्‌ जन अपना स्वार्थ त्याग कर अन्य सब. 
का प्रयोजन सिद्ध करना चाहें तो सभी मतों की एकता हो जाय I- 


| 


स्वेदेशोत्थान के प्रति-- i 


१, [स्वदेशी वस्तु प्रेम]-सुरादाबाद में ठाकुर भूपालसिंह | 
का पुत्र ऊधोसिह विदेशी वस्त्र पहन कर स्वामी जी के पास आया 
तो उसे उन्होंने स्वदेशी वस्त्र पहनने का आदेश दिया | | 

२. [स्वदेशी वस्तु प्रेम] देखो ये अंग्रेज अपने R हुए देश | 
के जूते पहनते हैं और खान-पान भी स्वदेश में जेसा करते थे. 
वैसा ही यहाँ भी करते हैं, उसे नहीं छोड़ा । तुम लोगों ने उनका” 
अनुकरण क्रिया यह तुम्हारी दुगीति का. कारण है। 

३. भागलपुर में गङ्गा पार मेला था उसमें लोग अपनी z. | 
कियाँ परडों को दान कर रहे थे । यह देखकर स्वामी जी को इतनी. | 
वेदना हुई कि भोजन न खा सके | र | 

४. स्वामी जी ने स्प्यार्थप्रकाश' में लिखा- च्या (तिजा A 
देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में राज्य वा ब्यापार किये oe | 
की उन्नति कभी हो सकती है ? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग 
व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार और रा रे 
तो विना दारिद्र्य और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकत 


& v A कि है 
५, “सत्यार्थ प्रकाश” में स्वामी जी ने यहाँ तक लिखा कि; 
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४२ दयानन्द-दिग्दशन 


“राजाओं के राजा किसान और मजदूर हैं। उनके कारण सबका 
“पालन होता है 1”? (सत्यार्थप्रकाशञ षष्ठ समुल्लास) 


६. एक रात्रि में स्वामी जी की निद्रा भंग हो गई । वह टह- 
लने लगे । सेवक ने पूछा, नींद नहीं आ रही है ? स्वामीजी ने कहा 
हाँ, कुछ वेदना हो रही है | सेवक ने कहा, डाक्टर को बुलाया जावे 

' स्वामी जी ने उत्तर दिया नहीं, वह पीड़ा डाक्टर से दूर होने वाली 
“नहीं किन्तु भारत की दशा को देखकर पीड़ा हो रही है । 


७. लाहौर में-स्वामी जी ने कहा कि जब में गंगा-तट पर 
/ श्रमण करता था तो बहुत हृष्ट-पुष्ट था । आप लोगों की चिन्ता से 
| “तव से बहुत दुबला हो गया । 

=. एक बार कोई स्त्री अपने मरत बच्चे को नदी में प्रवाहित 
कर कफन भी उतार कर ले चली तो स्वामी जी ने ऐसा देख 
“कारण पूछा, माता यह ऐसा eat? उस देवी ने उत्तर दिया कि 
: महाराज ! मैं इतनी दरिद्र हूँ कि इसके फूँकने को ईन्धन और 
अपर को कफन नहीं लगा सकती । स्वामी जी जेसे धीर, गम्भीर 
योगी जन की आँखों से आँसू बह निकले । हाय ! रे !! मेरे देश !!! 
क्या तेरे अन्दर कभी दूध-घी की नदियाँ बहा करती थीं आज एक 
देवी अपने मृत बच्चे पर वस्त्र का टुकड़ा (कफन) भी न दे सके ? 
` सुलतान में--स्वामी जी ने उपदेश दिया कि अपने आर्या- 
वत देश के सुधारने में अत्यन्त श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, सबके परस्पर 
सुख क अथे तथा FA को मेटने में सत्य व्यवहार, अपने सुख- 

दुःख क समान जानकर उपाय करना, सबके साथ हित करने 
“नाम परम धर्म है । वेद में ऐसी ही आज्ञ 0 

4 ज्ञाहे। 


१०. मेरठ में--वार्तालाप के मध्य स्वामी जी ने कहा कि 
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कलक्टर ने मेरा व्याख्यान सुनकर कहा कि यदि लोग आपके 
कथनानुसार चलने लगें तो हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। 


११. उदयपुर सें--परड्या मोहनलाल क पूळुने पर स्वामी जी 
कहा, “एक धर्भ एक भाषा और एक लक्ष्य बनाये विना भारत 
1 उद्धार होना दुष्कर दै I” 

१२. देशी राजाओं की राजनीति की आलोचना करते हुए 
स्वामी जी ने कहा था---आजकल के राजाओं क मन्त्री चार ह। 
१, मुहूर्तदर्शी ज्योतिषी, २. तेल वाला, ३. ऊट वाला ४. नच- | 
निया वेश्या आदि । किसी विदेशी राजा ने देशी राजा पर आक्र- ! 
मण कर दिया तो प्रथम मुहूतेदर्शी ज्योतिषी से पूछा कग करना | 
चाहिए तो बताया अभी अपना लड़ने का मुहूत नहीं दै | तेल वाले | | 
से पूछा तो कहा, “अजी तेल देखो, तेलको थार देखो ।' तीसरे उँट | 
बाले से पळा तो कहा अजी अभी क्या चिन्ता है देखिये उँट किस 
करवट बैठे । चौथे नचनिया-वेश्या आदि से पूछा ता नाव is | 

जी यहीं जनानखाने में रहें | क्या वह जनानखाने में भे i 
आ जावेगा ? 

१३. बड़ौदा में--स्वामी जी ने कहा कि यदि भारतवासी 
योग्य हो जावेंगे तो विदेशी लोग स्वयं ही कह देंगे अब तुम अपना . | 
शासन प्रवन्ध आप करो | ; i 

१४. बड़ौदा में--बड़ौदा के दीवान सर. टी. माशन राव a | 
उपस्थिति में स्वामी जी ने अपने व्याख्यान म राजनतिक a | 
प्रकट किए तो दीवान साहब ने कहा कि महाराज, आप GUC | 
मे हमसे भीं सौगुणा निपुण है ।' | 


Q 
> 
[य- 
कहां क जसा A 
१५. स्वामी जी ने अन्य मत वालों से कह 
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समाज देश का हित साध सकता है वेसा अन्य मत वाला नहीं | 
आप लोगों को चाहिये कि आर्यसमाज के साथ मिलकर भारत की 
उन्नति का कार्य करें, क्योंकि जिस देश का, अन्न खावें, शारीर पले 
उस देश की उन्नति करना परम कत्तव्य है | 

१६. काँग्रेस की माँग प्रथम-प्रथम यह थी कि हमें जजी ओर 
कलक्टरी आदि उच्च पद मिल जावें | पश्चात्‌ १६१६ ३० में स्वराज्य 
शब्द का प्रयोग किया १६२६ ३० में पूर्ण स्वराज्य लेने की चर्चा की । 


| mS 
॥१ परन्तु कांग्रेस के वनने से बहुत Ta स्वामी जी ने भारत के पूर्ण 

| स्वराज्य का स्वप्न लिया था उन्होंने लिखा है कि “हमारे देश में 
। विदेशी राजा न हों, हम पराधीन न रहें ।? 


१७. स्वामी जी ने ऐसे भी विचार प्रकट किये “जब से इस 
देश में विदेशी राज्याधिकारी हुए तव से आर्यो के सुखों की हानि 
A ~ 


[र दुःखों की वृद्धि होती जा रही है ।” 


दु 
f १५, “ale से लेकर महाभारत पर्यन्त चक्रवर्ती सार्वभौम राजा 
आयेकुल में ही हुए थे । अब इनके सन्तानों का अभाग्योदय होने 
से राज-भ्रष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं ।...महाराजा 
युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यन्त यहाँ के 
राज्याधीन सब राज्य थे । ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध 
ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी अपनी पर्व दशा में नहीं 
आया क्योंकि जव भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या 
सन्देह ! अब अभाग्योदय से और आर्या के आलस्य प्रमाद परस्पर 
के विरोध से अन्य देशो के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी 
किन्तु आयौवते में भी आर्यो का अखण्ड स्वतन्त्र स्वाधीन निर्भय 
राज्याय नहीं दै; जो कुछ है वह विदेशियों के पादाक्रान्त 

: हो रदा है ।...विदेशियों के आर्यावर्त में राज्य होने क) कारण 
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आपस की फूट मतभेद है...जब आपस में भाई-भाई लड़ते हैं 
> > 
तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन वेठता है, क्या तुम महा- 
~ NY (९. न 
भारत की वातें जो पाँच सहस्र वष पूव हुई थीं उनको भी भूल 
गये आपस की फूट से कौरव पाण्डव और यादवों का सत्यानाश 
हो गया सो तो हो गया परन्तु अब तक भी वही रोग पीछे लगा 
है न जाने यह भयङ्कर राक्षस कभी छूटेगा वा आया को सव सुखां 
से छुड़ा कर दुःख-सागर में डुबा मारेगा | उसी दुष्ट दुर्योधन 
~ k S A N ~ cs q Ye 
गोत्र-हत्यारे, स्वदेशा-विनाशक, नीच के फूट के! मागे में आये 
लोग अब तक भी चलकर दुःख बढ़ा रहे है । परमेश्वर कृपा करे 
कि यह राजरोग हम आरो में से नष्ट हो जान्ने । 
मौलिक राजनीतिविषयक, विचार-- x 
१, बड़ौदा में--स्वामी जी ने कहा “अनिवाय शिक्षा न देने ! 
पर दण्ड दिया जावे 1” poges 
२. बड़ौदा में--स्वामी जी ने कहा राजा को ब्रह्मचये का 
हिये 21 
पालन करना चाहिये | डू फु तल i 
३. यदि राजा या रानी व्यभिचार आंद कुकर्म कर ES । 
सभा दर्ड दे | उसे दरड लेना पडेग;जब सब राज्याधिकारी ओर 
प्रजा जन दरड देना चाहें तो अकेला क्या कर pe X 
राजा श्रेष्ठ होकर जब बुराई करे तो उसे प्रजा से भी अधिक द 
>> = 
देना चाहिए | हँ S E] 
13 वि ग्राम म॑ 4 
४. अनूपशहर सें-स्वामी जी ने कहा कि प्रत्येक F 
एक पंचायत होनी चाहिए और कडे प्रामों के ऊपर एक न्या 
होनी चाहिए ।? . | à | 
*ग्रायं श्रेष्ठ को कहते हैं ग्रथवा जो लोग इस a bi स a | 
a. a: ~ cS कहलाते = \ सत्याथप्रक Í 
से बसते mu हें, बसते हैं, TAT वे आयं कहलाते हू ॥ | 
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४६ 
~ Se 
५. कोई कितना करे जो स्वदेशीय राजा होता है वह aat- 


शि सत्याथप्रकाश 
परि उत्तम होता है । (सत ) 


६. अथवा मतमतान्तर के आग्रह से रहित अपने पराय का 
पक्षपात शून्य प्रजा पर मातापिता के समान कृपा न्याय ओर दया 
के साथ भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं है । 

(सत्याथंप्रकाश ). 

७, प्रजा को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने 

देश का शासन सभा के अधीन करे किसी एक व्यक्ति के नहीं | 


१ « ८. राजा जो सभापति तदधीन सभा, सभाधीन राजा) राजा 
j ओर सभा प्रजा के अधीन ओर प्रजा राजसभा के अधान रह ।' 
| जो प्रजा से स्वतन्त्र राजवग रहे तो राज्य में प्रवेश कर प्रजा का 
| नाश किया करे | (सत्यार्थप्रकाश) 


६. जो aad सर्वोत्तम गुण-कमे-स्वभावयुक्त श्रेष्ठ पुरुष हो. 
उसको राज-समा का पतिरूप में मानकर सब प्रकार की उन्नति. 
किया करे । 

इस प्रकार स्वामी जी ने भारत की स्वतन्त्रता के लिये क्षेत्र 
तैयार किया, बीज बोया और पश्चात्‌ सिंचन भी श्यामजी कृष्णुवर्मा, 
ला० लाजपत राय, भाई परमानन्द जी द्वारा हुआ | परन्तु काँग्रेस 
सरकार की यह्‌ कृतघ्नता है कि महात्मा बुद्ध का तो स्मरण करे जो 
राष्ट्रिय नेता नहीं किन्तु बौद्ध धमे के प्रवतेक थे और तुलसीदास 
आदि साम्प्रदायिक विचारों की कविता करने वाले लोगों को भी 
याद करें पर दयानन्द का नाम तक न ले | यह संकुचित वृत्ति 
भारत सरकार की शोभनीय नहीं है। महात्मा गाँधी यदि राष्ट्रपिता. 
थे तो दयानन्द राष्ट्रपितामह थे । टर 


i क ">. 
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प्रचार d 
वेदधर्मोद्रारक दयानन्द 


इस संस्थान में विद्या-प्रचार, वेद-प्रचार, आपे-ग्रन्थो का 
विचार, अवैदिक मत खण्डन आदि प्रचार विषयक बातों का. 
समावेश होगा । 


विद्याप्रचार-- 


१. बड़ोदा में स्वामी जी ने कहा कि अनिवाये शिक्षा न देने 


पर दणड दिया जावे | 


२. राजकोट में स्वामी जी ने कहा कि प्राचीन समय में A 


यान भारत में था। अमेरिका प्राचीन आर्या को ज्ञात था और अजुन 
ने वहाँ की राजकुमारी से विवाह किया था । 

३. मुलतान में--प्राचीनों को शीघ्रगामी रथ (रेल) के सिद्धान्त 
भी ज्ञात थे। त्रिपुरारि के विषय में कहा था कि अपनी कलाभिज्ञता, 
के कारण एक ही समय में तीन स्थानों में युद्ध करता था । 


४. ओपधियाँ सूर्य की गरमी लेती हैं। अतएव निरुक्त में 


कहा है, “ओषधयः कस्मात-ओषंदधाति इति-ओषधयः” (ओष 
उष्णता, ताप, गरमी ) । 

५. काशी में स्वामी जी ने कहा था कि “रेल ओर स्टीमर 
भारत में प्रचलित थे | रेल का नाम श्यामकणे अश्व था। . | 


वेद ग में A N दाध्ययन 
१. कलकत्ता में स्वामी जी ने भाषण में कहा कि = 


4 
| 
| 
i 
। | 
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बिना संस्कत पढ़ाने का लाभ नहीं । पुराणों की कुत्सित शिक्षा 
लोग व्यभिचारी बन जाते ह | द 

२, राजकोट में प्रिंसिपल के उत्तर में स्वामी जौ ने कहा कि 
-जिस समय आये लोग भारत-वर्ष के वनजंगलों को काट कर 
अपनी बस्तियाँ और खेतियाँ वना रहे थे तो सिंह आदि fea जन्तु 
उनके पशुओं का ओर उनका प्राण नाश करते थे, ओर AT आदि 


“के 
À 


SS ~ z ` SS Q दर्ज़ anu} 
-उनकी खेतियों को हानि पहुँचाते थे, तो आये ऋषियों ने उनका 


-शिकार ज्ञत्रियों के लिये विहित कर दिया था । 
३. जालन्धर में एक पण्डित ने पूछा कि वेद-मन्त्रों में ऋषियों 


:के नाम क्‍यों आते हैं । स्वामी जी ने उत्तर दियाईकि ऋषियों के नाम 


“नहीं किन्तु विशेष नाम हैं, उन नामों को देख कर ऋषियों के नाम 
रख दिये | 

४. कर्नल अल्काट के पत्र मे--वेदों के जानने वालों ने वेदों में 
आये आर्य शब्द के अर्थ को देख कर उत्तम पुरुषों का नाम आये 
:रखा । जब सृष्टि और वेदों का प्रादुर्भाव हुआ तो कुछ काल पीछे 
-नाम रखने की इच्छा हुई | दुष्ट का दस्यु नाम रक्खा | 

४. प्रथम आये-समाज की स्थापना १६ जनवरी १८७४ ई० 


में Q 
-को राजकोट ( सोराष्ट्र ) में हुई थी । सदस्य ३० थे, पर वह आये- 
- समाज टूट गया था । 


६. राजकोट के पश्चात्‌ बस्बई में १०० सदस्यों को लेकर आये- 
“समाज की स्थापना का विचार १७ फरवरी को हुआ और १० एप्रिल 
~ `~ 

१८५७५ ई० तदनुसार चैत्र शुक्का पञ्चमी शनिवार को साय' ५॥ बजे 


“सभा कर गिरगाव रोड पर बस्बई मै आये-समाज स्थापित कर 
feat गया | 
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प्रचा-रसंस्थान न 


७, लाहौर ( पंजाब ) में प्रथम आय-समाज की स्थापना 
ज्येष्ठ शुक्ला १३ सं० १६३४ वि० तदनुसार २४ जून १८७७६० को 
डाक्टर रहीम खाँ की कोठी में हुई । 
उ. लाहौर में--प्राथेना-सत्सङ्ग,का शिष्टाचार है कि उस समय 
कितना भी बड़ा आवे, खड़ा नहीं होना चाहिए | इससे उपासना- 
सत्संग का अनादर है, ऐसा स्वामी जी ने अपने जाने पर लोगों 
के खड़ा हो जाने पर कहा | 
६. एक निर्धन ने पूछा--महाराज धनी तो दान-पुण्य आदि । 
उपकार कर सकता है परन्तु मैं निर्धन क्या करूँ ? तो स्वामी जी 
ने उत्तर दिया कि “तुम अपने हृदय से पर-अपकार ऑर आनष्ट | 
चिन्तन के भाव निकाल दो, ऐसा करना संसार का, उपकार है ।” | 
१०, जालन्धर में एक ने स्वामी जी से पाप दूर होने के T 
में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि “पाप दूर होते है शुद्ध सदस्य 
से, तप से, फल भोगने से ।” | 
११, जालन्धर में स्वामी जी ने बतलाया कि “परिच्छिन्न द्रव्य i 
में गुण, क्रिया, संयोग, वियोग हुआ करते हैँ । जड़ विसु व्यापक 
्रव्य-दिशा काल और आकारा--में गुणमात्र | परन्तु चतन IAS 
परमात्मा में गुण और क्रिया दोनों हे | संयोग-वियोग विशु में नहीं 
होते । 
१२. शाहजहाँपुर में-जिस वात पर सब मत-मतान्तर सहमत 
हों वह सत्य बोलना आदि सत्यधम दै । 
१३, फरूखाबाद में--अश्न के उत्तर में कहा हि दि 
करने से जीव पशु-पक्षी -वृत्तादिक योनियों में उत्पन्न हाता दै 3 
T सें अनभीष्ट विषय छप जान पर 
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दयान | 
ऋग्वेद भाष्य के टाइटल पेज पर १६३४ वि० में निराकरण विज्ञप्ति 
“सत्याथेप्रकाश प्रष्ठ ४२ पंक्ति ५५ में पित्रादियों में से जो जीता हो 
उसका तर्पण न करे । जितने मर गए हों, उनका तो अवश्य करे 
तथा प्रष्ठ ४० पंक्ति २१ में मरे हुए पित्रादियों का तपेण और आद्ध 
करता रहे” सो लिखने और शोधने वालों की भूल से छप गया है, 


Yo 


११ अङ्क TE २२१ से लेकर १२ अङ्क प्रष्ठ २६७ में देख लें । 

१५. आगरा सें- हिन्दू नाम विदेशियों का दिया हुद्या कलडु- 
सूचक है | हिन्दू का अर्थ चोर डाकू काफिर हे । सन्‌ १८८१ की जन- 
गणना में अपने को आर्य लिखाना । इस विषय में स्वामी जी ने 
३१ दिसम्बर १८८० को मास्टर दयाराम वर्मा मन्त्री आर्यसमाज 
मुलतान को पत्र भेजा था । 

१६. ब्रह्मसमाज में बाबू केशवचन्द्र सेन ने यज्ञोपवीत के विरुद्ध 
आन्दोलन कर रखा था । स्वामी जी से वार्तालाप हुआ तो स्वामी 
जी ने यज्ञोपवीत का मण्डन किया तो उन्होंने यज्ञोपवीत नहीं उतारे 
और स्वामी जी के कृतज्ञ हुए | 


ग्राषे-ग्रल्थो का विचार-- 

१. ' भगवद्गीता” के सम्बन्ध में-स्वामी जी भगवद्गीता 
को त्रिदोष को सन्निपात बतलाते थे और कहते थे उसमे कहीं तो 
ह का एकत्व प्रतिपादित किया गया हे और कहीं उनका 
प्रथक्त्व देखने में आता ति ओँ 

है ओर कहीं TPA ओर पुरुष का प्रथक्त्व 
माना गया.हे । 
८६ > ">? मैं 
९ भगवद्गीता” के सम्बंध Fader (राजपूताना) मैं-- 
बनेडा के राजा ने भगवद्गीता? के वचन को लेकर स्वामी 


E -संस्थान ५१ 


जी से प्रश्न किया-- द्वांविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च .।” 
इस पर स्वामी जी ने कहा-- हिम गीता का प्रामाण्य स्वीकार र 
करते, आप चेद का प्रमाण दें | 


३. अम्बागढ़ सें--पं० अंगदराम महाभारत पढ़ते थे, स्वामी 
जी सुनते जाते और कोन सा शलोक आपे कौन-सा अनाष है यह 
निणेय करते जाते थे । स्वामी जी महाभारत को पूर्ण आर्ष नहीं 
मानते थे | 


४. ब्रह्मसमाज के प्रसिद्ध उपदेशक पं० हेमचन्द्र. चक्रवर्ती ने 
स्वामी जीं से प्रश्न किया कि सांख्यकर्ता अनीश्वरवादी है, उसने 
“इंश्वरासिद्ध :?? कहा है । स्वामी जी ने उत्तर दिया कि आप भ्रट 
लोगों की टीकाओं को पढ़कर ऐसे कहते हैं, 'भागरि=ऋषि' की 
टीका पढ़ो तो सन्देह दूर हो जावे | “इश्वरासिद्ध :?” सूत्र पूवपत्त 
का है | 


५. स्वामी दयानन्द वेद को स्वतःप्रमाण मानते हैं, अन्य 
ऋषिकृत ग्रंथों को परतःप्रमाण वेदानुकूल होने पर । वेद के विरोध 
म अप्रमाण मानते थे । 
ग्रवेदिक मत खण्डन-- 


१. मर्तिपजा को स्वामी जी वेदविरुद्ध मानते थे | “न तस्य 
प्रतिमा अस्ति’ (ago ३२।३)--परमात्मा कीमूति नहीं, आदि प्रमाण 
मृतिपूजा खण्डन में देते थे । सत्यार्थप्रकाश में मूर्तिपूजा के १६ दोष 
वतलाए हैं और मर्तिपजा जैनियों-बोद्धों से चली दै, ऐसा लिखा | 
' अतएव वह मर्तिपजा का तीब्र खण्डन करते थे | देवेन्द्र बाबू के 
कथन में स्वामी दयानन्द मर्तिपजा के शत्रु थे । 


सुन्दर लालजी ने स्वामीजी 
CC-0. it ज BISS इयाम सुन्द 
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से पळछा--आप मूर्तिपजा का खण्डन तीव्र रूप से क्‍यों करते हूँ! 
स्वामी जी ने उत्तर दिया, यदि ऐसा न करें, ढीलापन रख तो काये 
विलुप्त हो जावेगा । ऐसी सन्धि करने से हमारे सिद्धान्तों की भी 
वही स्थिति होगी जो seat की हुई । समयान्तर में आयसमाज भी 
पौराणिक होकर हिन्दुओं में मिल जावेगा | 
३. उदयपुर में-महाराणा ने नाथद्वारा की गद्दी का प्रलोभन 
मूर्तिपजा खण्डन छोड़ने में दिया, पर स्वामी जी ने ठुकरा दिया | 
( देखो विवरण 'वेयक्तिक गुण संस्थान' में निर्लोभिता नं० ३) 
४. लाहोर में-महाराजा काश्मीर ने भी मूर्तिपूजा खण्डन 
छोड़ देने को पुष्कल लोभ दिया, पर नहीं माने । 
(देखो 'वेयक्तिक गुण संस्थान? में निर्लोभिता सं० १) 
५. काशी में-मूर्तिपूजा खण्डन छोड़ने के लिए अवतारों में 
स्वामी जी की गणना की जाने के मान का प्रलोभन दिया गया 
किन्तु स्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया । 
( देखो 'वेयक्तिक गुण संस्थान? में स्वपुजा 
से दूर रहने को भावना do १ ) 
६. अनेक स्थानों में मूर्तिपूजा का खण्डन न करो? चेतावनी, 


धमकियां दी गई, मार डालने के यत्न किए गए, विष दिए गए, परन्तु 
मूर्तिपजा का खण्डन न छोड़ा | 


( देखो श्रागे मार देने के यत्न श्रौर विष प्रदान प्रकरण में ) 


४. नाना प्रकार को जड़पजा को भी स्वामी जी मतिपजा का 


अग समभात थ | 


हरिद्वार में--उमेद खां ने मला मिस्त्री/से कहा कि तुम बड़े बुत- 
परस्त हो । इस पर स्वामी जी ने कहा कि--“यह छोटा बुतपरस्त 
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है, तुम बड़े बुतपरस्त हो | तूर के पहाड--आदम के चरणवाले 
पहाड़ को पूजते, संगे अस्मद को चूमते, ताजिये और कत्रो से 
मुरादें मांगते at” 

=. कीर्तन--गा-बजा कर स्तुति करने के विरुद्ध--अजमेर में 
स्वामी जी ने कहा कि “गीतवाद्य करके ईश्वर की ध्यान-धारणा 
वा स्तुति-प्रार्थना करना आयेभाव नहीं है |” 

६. भक्ति ant के विरोध में आगरा में-राधास्वामी साधु से 
कहा--“जिस प्रकार तुम भक्ति करना चाहते हो वह तो साम्प्रदा- 
यिक है । ऐसे-ऐसे बहुतेरे सम्प्रदाय लोगों को बिगाड़ने वाले हुए हैं, 
हिंदू तो रामकृष्ण को ईश्वर का अवतार मानते हैं, तुम गुरु को ही 
ईश्वर मानते हो | किन्तु बिना पुरुषार्थ के कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती ।!? 

Qo, माला जपने के विरोध में-उदयपुर में स्वामी जी ने 
कहा--“यदि कोई राज्य-सेवा छोड़ कर TAN के नाम की माला 
जपने लगे तो दर्बार उसे व्यर्थ BAM | राम-राम के लगातार 

x प्रो CNS a ~ हं 
कहने से शब्द और अर्थ दोनों बिगड़ जाते हैं (मरा मरा हो 
जाते हैं ) 1” 

११. तिलक-छाप के विरोध में-सत्यार्थप्रकाश में तिलक-छाप 
का भारी खण्डन किया ही है पर जीवनचरित्र में एक उपहास का 
दृष्टान्त खण्डन में दिया है-- 

“यात्री वृक्ष के नीचे सोया हुआ था कि कव्वे ने बीट कर दी, 
वह तिलकाकार बन गई.......आदि ।! 

१२, कान में मन्त्र फ॒कने के विरोध में--सूरत में--हमारे पास 
मन्त्र देने की कोई फॅकनी नहीं है, जिससे हम किसी के कान में 
मन्त्र GE और मन्त्र तो सारे वेद में हैं, हम क्या मन्त्र देंगे ? 
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१३. अमृतसर में--लाला मुरलीधर ने ( जो पीछे आर्यसमाज 
होश्यारपुर के मन्त्री हुए) कहा- महाराज मुझे गुरुमन्त्र दीजिए | तो 
स्वामी जी ने उत्तर दिया कि सदा सत्य का अहण करां ऑर असत्य 
त्याग करो । इसी को गुरुमन्त्र जानो ! 

१४. चेलियां बनाने के विरोध में लाहोर में--स्त्रियों ने स्वामी 
जी से gar कि ज्ञान और शांति केसे प्राप्त हो सकती है? स्वामी 
जी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे पति ही तुम्हारे गुरु हैं किसी साधु 


f को गुरु मत वनाओ, विद्या पढ़ो, अपने पतियों को हमारे पास भेजा 
r करो, उनके द्वारा हमारे उपदेश से लाभ उठाया करो | 
f १५. चेला मण्डने के विरोध में गुजरात ( पंजाब ) में--कुछ 


छात्र स्वामी जी के पास जाकर कहने लगे कि हमें चेला बना लें । 
स्वामी जी ने उत्तर दिया-- मैं गुरुआई की प्रथा को अच्छा नहीं 
समझता परन्तु यदि तुम मेरे चेले बनना ही चाहते हो तो aa 
सस्कृत पढ़ी, पुनः वड़े होकर वेदिक सचाइयों का प्रचार करो और 
२५ वषे की आयु तक स्त्रीसंग से अलग रहो ।?? 


१६. मोन के विरोध में मु गेर मे--एक मोनी साधु स्वामी जी 
क पास आया स्वामी जी ने उसे भोजन को पूछा तो संकेत से 
भाजन मागा । स्वामी जी ने भोजन खिलाकर कहा--“यदि तू 


मूर है तो तेरा चुप रहना ही ठीक है और तू पण्डित हे तो कुछ 
बातचीत कर |? ॥ 


१७. a ०००९ 

” ट : Nee साधुओं के विरोध में स्वामी दयानन्द ने कहा था 
या वरागी, गोसाई और भक्षक आदि सीधे-सादे और 

शान्ताय कृषक अथवा काम के श्रमजीवी बन जावें ।” 


(इन्दुपकाश मासिक पत्रिका) 
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१८. यज्ञा में मांस-निषेध | लाहोर में पादरी ने प्रश्‍न किया-- 
अश्वमेध, गोमेध यज्ञां में मांस डालने में आप का क्या मत दै? 
तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि वहाँ घोडा ओर गौ होमने का 
विधान नहीं है किन्तु “राष्ट्रं वा अश्वमेधः” (शत० १३। ?। ३॥ २) 

अन्नं गौः” (शत० १३ । ४। ३१। २२)--अन्न, इन्द्रियों और 
प्रथिवी को पवित्र रखना गोमेध, शवदाह नरमेध है । 

१६, प्रेतात्मा नहीं आता | कर्नल अल्काट के पत्र में-“जव 

किसी प्रेतात्मा का ध्यान करे तो उसके पास पहुँच जाता है |”? 
स्वामी जी ने उत्तर दिया यह कथन ठीक नहीं क्‍योंकि जव किसी 

का प्यारा मर जाता है तो वह दिन-रात ध्यान करने पर भी क्यों 
नहीं आता ? प्रीति वालों के पास न आवे, अन्य के फास, आवे, 


EE 


ऐसी बात मानने योग्य नहीं । ० ७१) 1) 
२०, मैडम अल्काट को योग नाम से प्रसिद्ध की जाने वाली 
लीला के विरुद्ध । स्वामी जी ने कहा, “बम्बई में जब उनके वस्त्र 


आदि चोरी चले गये थे तो पुलिस को रिपोट क्यों की ? उन्हें 
योग से क्‍यों नहीं मंगवा लिया ? यह तो बाजीगरी तमाशा की 


लीला थी ।? 

२१. सम्प्रदाय का `लक्षण | उदयपुर में--मौलवी अब्दुल 
रहमान से स्वामी जी ने कहा कि “जिसमें. पक्षपात हो, वही 
सम्प्रदाय है |” 

२२. नवीन वेदान्त खण्डन | ACSI में--इश्वरसिह निमेला 
साधु ने कहा कि पहिले तो आप जीव-बग्म की एकता मानते थे | 
स्वामी जी ने उत्तर दिया कि उस समय मेने वेद नहीं पढ़े थे । 
एकता मानना वेदविरुद्ध है । 
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२३. हरिद्वार में-एक बड़े विद्वान्‌ आनन्दवन संन्यासी 
अपने शिष्यां सहित स्वामी जी के पास आये और नवीन वेदान्त 
जीव-ब्रह्म की एकता आदि की चर्चा की | स्वामी जी ने अनेक 
प्रमाणों से जीव-ब्रह्म की भिन्नता आदि को सिद्ध किया | तो आनन्द- 
वन जी ने स्वामी जी का मत मान लिया और अपने शिष्यों को 
कहा कि तुम भी मान लो। 

२४. एक और नवीन वेदान्ती आया । उसने जगत्‌-मिथ्या 

i बताया | उससे स्वामीजी ने कहा--आपके शरीर का होना, बोलना, 

| “ उपदेश देना, गुरु और पुस्तक भी जगत्‌ में हैं वा नहीं ? नवीन 

i वेदान्ती हाँ । स्वामी जी--जब वादी ओर वादी का कथन, मत 
मिथ्या[हों तव आप से क्या कहें ? आपका तो दावा ही खारिज 
हो गया | : 


„ २५. रवाडी में- नवीन वेदान्ती साधु आकर बोला, मैं ब्रह्म 
iy थिवी 

a! स्वामी जी--त्रह्म ने सूर्य, चन्द्र, प्रथिवी आदि बनाये; यदि 

तू ब्रह्म है, तू भी एक हाथ भर भूमि (पिण्ड) आकाश में अधर 

रच कर दिखा दे। 


२६. रुड़की में--नवीन वेदान्ती भोट्सिंह ने कहा कि आप 
परा विद्या नहीं जानते, यदि जानते तो ठत मत का प्रचार न 
करते । स्वामीजी ने पूछा--क्या आप ब्रह्म हे? भोट्सिह ने कहा-- 
हा, नि:सन्देह में ब्रह्म हूँ । तब स्वामी जी ने एक मरी पडी हुई 
मक्खी देखकर कहा, “इसे जिला दे ।? : 


an एक अशिक्षित और आग्रही (हठी) व्यक्ति ने आकर 
क, AARI वह अनेक शास्त्र-प्रमाणों एवं युक्तियो से भी 
उन: जब वह उठ कर चला तो तुरन्त स्वामी जी ने 
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प्रचार-संस्थान त ५७ 


बाहर आकर एक थप्पड़ उसके मारा तो सिर हो गया कि आपने 
मुझे क्यों मारा ? स्वामी जी ने कहा--भाई, जब में भी ब्रह्म हूँ, तू 
भी ब्रह्म है, तब किसने किस को मारा, यह कहना ठीक न होगा । 
पुनः वह मान गया कि में ब्रह्म नहीं | 

२८. सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में विस्तारपूर्वक नवीन 
वेदान्त का खण्डन किया है, आधिक वहाँ देखें । 

२६. इस्लास भी बुतपरस्त है । ( देखो इसी प्रकरण में सं० ७) | 

३०. पाप कौन करते हैं ? आलोचना । मसूदा में--शूलत्रेड । 
पाद्री ने पूछा--पाप केसे अधिक होता है ९ स्वामी जी का उत्तर-- 
काम, क्रोध आदि के प्राबल्य से | पुनः पादरी ने कहा, में यह । 
पछता हूँ पाप कौन लोग अधिक करते हैं ? स्वामीजी ने उत्तर दिया | 
कि किरानी, कुरानी, पुराणी और जेनी । क्योंकि किरानियों के 
अनुसार रात्रि के पाप प्रातः प्राथना से, दिन के पाप सायं प्राथना 
से दूर हो जाते हैं (ईसा मसीह सव के पाप लेकर चले गये, इससे 
भी) । कुरानियों के अनुसार छोटे पापतोवाह करने से, बड़े पाप | 
बिस्मिल्ला अरंहमानुरंहीम? कहने से नष्ट हो जाते हैं । पुराणियों के. 
अनुसार-- 

अन्यक्षेत्रे कतं पापं, काशीक्षेत्रे विनश्यति | 
काश्यामेव कृतं पापं, पञचक्रोश्यां विनश्यति ॥ 

जैनियों के अनुसार 'ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌? आदि से नष्ट 

हो जाते हैं। तब ये लोग पाप अधिक करेंगे ही । 


re SS € 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| 


व्यवहार संस्थान 
यथोचित व्यवहारकर्ता दयानन्द 


इस संस्थान में अन्यो के प्रति स्वामी जी का यथायोग्य 
~ प्रो Si 
व्यवहार, दूसरों पर स्वामी जी का प्रभाव, ओर स्वामी जी को 
विनोद-प्रियता का वर्ताव आदि आवेंगे | 


यथायोग्य व्यवहार-- 

१. बाबू केशवचन्द्र जी ने कहा-- शोक हे आप अंग्रेजी नहीं 
पढ़े अन्यथा विदेशों में मेरे सहायक बनते |” स्वामी जी ने कहा-- 
रत भी ब्राह्मसमाज के नेता के संस्कृत न जानने पर शोक प्रकट 
करता हूँ |? 

z र. _फरुखावाद मे बकस पाद्री ने स्वामी जी से कहा, 
इसा को अवतार मानो क्योंकि इसा ने मृतकों को जिलाया।” 
तो स्वामी जी ने कहा-- शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से मृतकों 
को जिलाया | बताओ ईसा को अवतार मानें या शक्राचार्य को !” 
पादरी ने कहा--“इसा ने उपदेश दिया ।” स्वामी जी ने कहा" 
“भगवद्गीता में ईसा की अपेक्षा अधिक उपदेश हैं।” पादरी ने 
कहा- डिसा के कमे उत्तम थे |” तब स्वामी जी ने कहा--“शङ्करा- 
चाये के अधिक उत्तम कर्म थे |” १ 
E a दिन स्वामी जी द्रौपदी आदि के विषय में 
थे कि पौराणिक उसके पाँच पति हें 
ओर कुमारी भी बताते हैं ( मेज र 3 4 i 
क्टर-कामेश्नर 
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हैस रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा--इन किरानियों को देखो, कुमारी 
के पेट से पुत्र होना बताते हैं, और दोष सवंशुद्ध परमात्मा पर 
लगाते हैं। 

दूसरों पर स्वामी जी का प्रभाव-- 

१, गुजरात ( पंजाब ) में--गवनेमेण्ट स्कूल में स्वामी जी 
ने सन्ध्या पर व्याख्यान दिया और गायत्री मन्त्र की व्याख्या की । 
उसे सुन कर फारसी के अध्यापक मौलवी मुहम्मददीन इतने 
प्रभावित हुए कि बस उन्होंने भरी सभा में खड़े होकर कहा कि 
यदि गायत्री के यही अर्थ हैं जो स्वामी जी ने किए हैं, तो आगे 
से नमाज पढ़ने के स्थान में में सन्ध्या ही किया करू गा । 

२. हरिद्वार में--मुसलमान रईस राव एवज खाँ मिले । गो- 
रक्षा पर बात-चीत हुई | वह मान गए ओर गो-रक्ष! के प्रचार 
की प्रतिज्ञा की । 

३. प्रयाग में--गोविन्द रानडे ने अपने एक भाषण में स्वामी 
जी को अपना गुरु बतलाया ( स्वामी जी और गोविन्द रानडे का 
समागम बम्बई में हुआ था । उस समय के समागम का प्रभाव 
गोविन्द रानडे पर पड़ा था । ) 

४. प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ मोनियर विलियम पर स्वामी जी 
का प्रभाव जो पड़ा थो, उसे उन्होंने इस प्रकार प्रगट किया--“स्वामी 
जी शुद्ध एकेश्वरवादी और अपने सिद्धान्तों को वेद पर निर्भर मानने 
वाले È l इन प्रगतिसमर्थक देशोद्धारक का नाम दयानन्द सरस्वती 
है । इनके भाषण मैंने बम्बई में सुने हैं। भाषणों में लालित्य 
ओर लेख में गम्भीरता हे । 

५. महाराणा उदयपुर पर तो स्वामी जी का प्रभाव थाही। 
चे स्वामी जी को अपना गुरु मानते थे । किन्तु महाराजा जोधपुर 
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६० दयानन्द-दिग्दर्शन 


पर भी स्वामी जी का प्रभाव पड़ चुका था | एक वार भाटी अजुन- 
सिंह और नन्ही जान में वात चल रही थी | उन्होंने स्वामीजी | 
का अपमानजनक शब्दों में नाम लिया तो महाराजा जोधपुर ने 
अति क्रुद्ध होकर कहा कि तुम उनका महत्त्व क्या जानते हो ? 
यदि में महाराजा तखतसिंह का - पेशाब ( वीज ) हूँ, और यदि. 
स्वामी जी इस समय जीवित होते तो में राज्य छोड़कर संन्यास 
ले उनके साथ चला जाता तथा १८६१ ई० को जन-गणना में 


» महाराजा ने कहा कि मेरा मत वैदिक लिखो । 
l & , वरेली में--ला० मुंशीराम जी ने इश्वरसम्बधी प्रश्‍न स्वामी 
र जी से किए । स्वामी जी ने यथोचित उत्तर दिए। उन्हें सुन वह 


आस्तिक वन गए । वे ही पुन: महात्मा मुशीरास और पश्चात्‌ 
स्वामी अद्वानन्द नाम से प्रसिद्ध हुए । इसी प्रकार पं गुरुदत्त | 
एम. ए. भी स्वामी जी के अन्त समय के दृश्य से नास्तिक से 
AUTH बन गए | ( इसके लिए देखो अन्तिम प्रकरण हनन मृत्यु 
सस्थान में स्वामी जी er age | ) 

विनोद प्रियता-- 


स्वामी जी विनोदप्रिय भी थे । परन्तु उनके विनोद अशिष्ट 
नहीं हीत थे किन्तु युक्तिसङ्गत और साधारण. शिक्षाप्रद | उदाहरण 
यहाँ दिए जाते हैं-- este 

१. अलीगढ़ में--एक पण्डित शास्त्राथ के लिए आया क्न्तु 
स्वामी जी से ऊँचे चबूतरे पर बैठा । उसे लोगों ने स्वामी जी 
के साथ नीचे बेठने को कहा तो वह नहीं . माना | स्वामी जी 
ने (हा. कोई बात नहीं, ऊपर ही बैठा रहने दो । ऊपर बेठने से 
कोई बड़ा थोड़ा ही बनता है ! ( वृक्ष की ओर संकेत करके ) देखो 
वहू कव्वा परिडत जी से भी ऊपर बैठा है। 
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च्यवहार-संस्थान ६१ 


२. सहारनपुर में--स्टीफन साहेब ने कृष्ण जी के सम्बन्ध में 
। कहा कि कृष्ण जी ने जब ऐसे gt कमे किए तो उन्हें महात्मा 
कहना बुद्धिमत्ता नहीं है । स्वामी जी ने कहा--कृष्ण जी पर यह 
झूठ दोष लगाए हे । उन्हांने कभी ऐसे दुष्कम नहीं किए, ओर 
बुद्धिमत्ता की बात यह--जब कि परमेश्वर की आत्मा कवूतर के 
रूप में एक मनुष्य पर उतरी यह--बुद्धिसंगत हो सकती है तो 
कृष्ण जी की बात को बुद्धिसङ्गत मानने में कुछ कठिनाई नहीं | 


३. प्रयाग में--रेलयात्रा में स्वामी जी को कोपीन मात्र धारण 
देख कर एक योरोपियन ने कहा कि क्या नंगा रहने से परमेश्वर 
प्रसन्न होता है ? इस पर स्वामी जी ने कहा कि वाईबल में अमुक । 
| स्थान पर लिखा है कि परमेश्वर नंगे मनुष्य से प्रसन्न होता हे | 

४. सु'गेर स्टेशन पर--गाडी में देर थी । स्वामी जी .कौपीन 
मात्र धारण किए स्टेशन पर श्रमण कर रहे थे, तो एक अंग्रेज 
आफिसर ने स्टेशनमास्टर को उन्हें नंगा घूमने से मना कराया | 
पर स्टेशन मास्टर ने शिष्ट ढंग में कहा, महाराज, जवतक गाडी 
आवे आप यहाँ बेटिंग रूम में आराम करें । स्वामी जी समझ 
गए ओर कहा कि उन अंग्रेज साहेब ने कहा होगा; उनसे कह दें, 
वह साधु उस समय का हे जबकि अदन के वाग में बाबा आदम 
ओर बीबी हव्वा नंगे घूमते थे । 

४. प्रयाग में--स्वामी जी ने पुजारी शब्द के सम्बन्ध में एक 
पुजारी से विनोद किया कि पूजारि (पूजा का आरि शत्रु) | 
तुम कहते हो कि “इमां घण्टां त्वं गृहाण भोजनमहं गृह्णामि ।” 
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योग-योगसिद्धि संस्थान 
महान्‌ योगी दयानन्द 


ES FINS i! 


इस प्रकरण में स्वामी जी के योग, योगसिद्धियों एवं चमत्कारो 
का वर्णेन होगा | 

स्वामी जी ने आवू आदि पर्वेतों पर जा-जा कर अनेक 
योगियों से योगाभ्यास सीखा था और उसका अभ्यास भी किया 
था | उनके कुछ सिद्धिविषयक वर्णेन यहां दिए जाते हैं। 
योगसिद्धि-- 


`~ 


१. अहिंसा सिद्धि- कानपुर में--स्वामी जी गङ्गा के प्रवाह 


में लेटे हुए थे । आधा शरीर जल से बाहर था। उसी समय एक 

मगर आ निकला तो पं० हृदयनारायण वकील के लघु भ्राता चिल्ला 
SA A 

कर बोले--स्वामी जी, मगर आ गया | परन्तु स्वामी जी भयरहित 


वहीं रहे, और कहा, कि जब हम मगर का कुछ नहीं बिगाड़ते तो 
हमें भी वह दुःख न देगा । 


२. उद्यपुर में--स्वामी सहजानन्द ने देखा कि स्वामी जी 
जल पर पद्मासन लगाए ध्यानावस्थित हैं । 


३. एक बार स्वामी जी को ध्यानावस्थित देखा गया तो : 
हाथ भर ऊंचे उठा हुआ था | 


स्वामी जी का आसन भूमि से 
स्वामी जी अधर ध्यानाव स्थित थे । 


a कभी-कभी स्वामी जी को अठारह घण्टौं की समाधि 
में बठ भी देखा गया है | 
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योग-याग सिद्धि-संस्थान ६रे 


५. स्वामी जी अति शीतकाल में नग्न बैठे थे कि ठा० गोपाल- 
। सिंह ने पूछा, महाराज आप पर शीत का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता ? 
|. स्वामी जी ने उत्तर दिया कि ब्रह्मचर्यं और योगाभ्यास ही कारण 
| हैं | ठाकुर साहब ने कहा, कैसे जानें ? स्वामी जी ने अपने हाथों 
के अंगूठे घुटने पर रखकर TATE | तत्काल सारे शरीर से पसीना 
चू निकला । 

६. ब्रह्मसमाज के नेता बाबू केशवचन्द्र जी स्वामी जी से 
जब मिले तो उन्होंने अपना परिचय न देकर पूछा कि आप 
केशवचन्द्र से मिले? तो स्वामी जी ने कहा, हाँ, अवश्य मिला, 
आप ही हैं | यह देखकर केशवचन्द्र आश्चय में रह गये । 

७, एक दिन स्वामी जी कमरे में वेदभाष्य लिखा रहे 
थे। सहसा वाहिर आगए और कमेचारियों से कहा कि झटपट 
कमरे की सब वस्तुएं बाहर ले आओ | कर्मचारियों ने आज्ञा का 
| पालन किया । पुनः जब सब वस्तुएं कमरे से बाहर हटा दी गई 
। , तो कमरे की छत गिर पड़ी। | : 

=. उदयपुर में--श्री महाराणा जी और स्वामी सहजानन्द जी 
स्वामीजी के पास बैठे थे | स्वामीजी ने कहा--पं० सुन्दरलाल आ 
| रहे हैं । वे यदि पहिले से सूचना दे देते तो यान (गाडी) का प्रबन्ध 
| कर दिया जाता । इस पर महाराणा ने कहा--अब भी प्रबन्ध हो 
सकता है । स्वामी जी बोले--अब तो वह बैलगाड़ी में aI रहे 
हैं, उसका एक वेल श्वेत है और एक के शरीर पर लाल धब्बे Pa 

६, अजमेर में--मृत्यु से कुछ समय पूर्वे स्वामी जी ने 
कहा कि पं० सुन्दरलाल को बुलाओ | लोगों ने कहा, वह नहीं 
आए । स्वामी जी ने कहा, वह आ गये हैं। पुनः मृत्यु होते ही 


वह आ गए | 
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१. अजमेर में- श्यामलाल सिंह एकाऊण्टेरट जनरल 
रेलवे कार्यालय में क्लक थे । उन्होंने नौकर द्वारा अपने घर से 
स्वामी जी के लिए दूध मिजवाया परन्तु स्वामी जी ने तुरन्त यह्‌ 
कहा कि “यह चिन्तायुक्त और अनिच्छा से भेजा दूध नहीं 
चाहिए ।? वस्तुतः वह दूध श्यामलाल की माता ने क्रोध से दिया 
था और यह कहकर कि मुण्डिया को दूध क्यों पिला रहा है | 


२. पं० नन्दकिशोर श्यामसुन्दरी की फलियां ( कदाचित्‌ 
लोभिये की फलियां ) खेत से बिना पूछे तोड़कर लाए और 


स्वामी जी को भेंट कीं तो स्वामी जी ने चोरी की बतलाई और 
atı 


३. पटना में राजनाथ विद्यार्थी पटना स्कूल से दूध लेकर 


स्वामी जी के लिए चला । मार्ग में सर्प देखा था । जब स्वामी जी 
>> x SS N $ 
क पास पहुंचा तो स्वामी जी ने पूछा, क्या तूने सपे देखा था ? 


४. रसोइए का चाचा आया उसने कहा कि स्वामी जी के 
रसोई में भोजन करने से रसोई झूठी हो जाती है, तुम रसोई में 
लकीर खींच लिया करो | उस दिन स्वामी जी चौके से बाहर बैठे । 
पूछने पर कहा--हमें किसी बिरादरी का भय थोड़ा ही है । 


५. जमालपुर ( बिहार ) स्टेशन पर--स्वामी जी मु गेर की 


गाड़ी की प्रतीक्षा में प्लेटफार्म पर टहल रहे थे तो एक अंग्रेज इंजि- 


नियर और उसकी मेम खड़े थे । स्वामी जी को टहलने से रोकने 


के लिए उसने स्टेशनमास्टर को बुलाकर स्वामी जी को टहलने से 


रोकने ~ जब N 
राकन का कहा । जब स्टेशनमास्टर स्वामी जी के पास गया तो 


` स्वामी जीने प्र लिया था वि 
थम ही समझ लिया था और कहा कि गोरे साहब 
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टहलने से मना किया है, उसे कह दो कि वह उस युग के लोग 
जब बाबा आदम और बीबी हव्वा अदन के बाग में नंगे घूम 


> 3 
हे थ। 


> 
a 
` 
= 
Q 


६. मु गेर में--स्वामी जी का कहार टाल पर लकड़ियां मांगने 

गया । स्वामी जी को उसका पता न था, पर जव वह लोटकर आया 

तां स्वामी जी ने उसे दरड देने को राजनाथ से कहा ओर कहा 

कि यह टाल पर ईन्धन मांगने गया था | टाल वहां से बहुत 

दूर थी | $ 
७, राजनाथ विद्यार्थी को स्वामी जी ने कहा कि हमने प्रथम | 

ही तुम से कहा था कि पिता जी की आज्ञा लेकर आओ । अब 

तुम्हारे पिता आ गये, अतः तुम जाओ । राजनाथ ने देखा कि आध 

घण्टा पीछे सचमुच उसके पिता आ गये । 


८. स्वामी जी ध्यान से उठ पं० सुन्दरलाल से हंसते हुए 
चोले, एक कौतुक देखना | कुछ देर पश्चात्‌ एक मनुष्य मिष्टान्न लाया, 
उसे स्वामी जी से खाने के लिए कहा तो स्वामी जी ने कहा तू ही 
खा ले | उसने न खाया । स्वामी:जी ने डाँटा तो वह कॉपने लगा | $ 
। स्वामी जी ने बताया कि यह विषाक्त मिष्टान्न लाया है । प० सुन्दर 
॥ लाल ने उसे परीक्षा के लिए कुत्ते को डाला तो वह मर गया | 


६, मेरठ में-मुन्शी सेवाराम जिलेदार थे | उन्होंने स्वामी जी 
से कहा कि मैं नहर का डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गया तो प्रथम वेतन 
वेदभाष्य केलिएदूगा । वे डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गये । उन्होंने 
स्वामी जी को बतलाया भी न था कि स्वामी जी का भेजा बधाई- 
प्रदर्शन और वेदभाष्य की सहायता का स्मरणार्थ पत्र उनके पास - 


आगया। 
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इस संस्थान में स्वामी दयानन्द के गुरु स्वामी विरजानन्द 
का तथा दयानन्द-विरजानन्द सम्बन्धी व्यवहार का वणन होगा | 
विरजानन्द॑ परिचय-- 

१. स्वामी विरजानन्द जी का अष्टाध्यायी-महाभाष्य पर पूर्ण 
अधिकार था और वह आपे सिद्धान्तों के भी ज्ञाता थे। उनके शाबर्थ 
भी दिग्गज विद्वानों से होते रहते थे । स्वामी पूर्णाश्रम से उनकी 
ख्याति स्वामी दयानन्द ने सुनी थी । मुरसान में एक पण्डित से , 
उनका शासत्राथ हुआ था जिसने स्वामी विरजानन्द जी की योग्यता 

का लोहा माना AT | 

२, विर ड री S S2 Se v 

x वरजानन्द जी अनाप अन्थों के बड़े विरोधी थे । यहाँ तक 
कि उन्होंने > ae a 
Th न्हा अपने रच वाक्य-मीमासा" ओर “प्टाध्यायी wee’ 
सन्य FGA म किकवा दिए कि कहीं मेरे ग्रन्थों से लोग आष-प्रन्थ 

~ oS ~ 
Teel न छोड़ दे ओर मेरे ही ग्रन्थ प्रचलित हो जावें | 


२. वेरजानन्द जी का विश्वास था कि भारत के अनर्थ एवं 


अधःपतन का कारण अनार्प-मन र्या 
st शर अनापे-प्रन्थ-प्रचार हे और आर्यो के उत्थान 
का साधन आप-मन्थों का प्रचार है। 


४. वरजानन्द जी स्वामी दयानन्द को पढ़ाते हुए बहुत 
प्रसन्नता अनुभव करते थे और कहा करते : 


थे कि आज में जिस 
ek कि से जिस 


HAR तुम्हारे भीतर प्रविष्ट कर रहा हूँ वह कलः 
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महाग्नि में पर्यवसित होकर भारत-भूमि में श्रान्त मत और श्रान्त 
विश्वास के जंगल को भस्मीभूत कर डालेगी | 

५, जिस समय में मथुरा में स्वामी विरजानन्द के शिष्य 
do वनमालीदत्त जी चौबे से पढ़ता था तो उन्होंने विरजानन्द जी 
के सम्बन्ध में बताया था कि विरजानन्द जी पुराणों को नहीं 
मानते थे और अष्टाध्यायी के प्रति उनकी वडी श्रद्धा थी | 
वनमालीदत्त जी ने वताया कि जव विरजानन्द जी का प्राणान्त 
सन्निकट था तव हम सव विद्यार्थी रोने लगे तो हमें कहा कि रोओ 
मत । अष्टाध्यायी की पुस्तक को हाथ लगा कर कहा कि में मरता 
नहीं, मैं इसमें जाता हूँ । तुम इससे पूछो, इसे पढ़ो Gag) 

६. औ स्वामी विरजानन्द जी का देहान्त आश्विन कृष्णा 
त्रयोदशी १६२५ वि० को हो गया । यह समाचार स्वामी दयानन्द 
सुन कुछ देर स्तब्ध हो गए, पुनः आह के साथ बोले--आज 
व्याकरण का सूये अस्त हो गया | 


दयानन्द-विरजानन्दसम्बन्धित वृत्त--- 

१, स्वामी दयानन्द जब गुरु विरजानन्द जी के पास अध्यय- 
नाथ गए तो विरजानन्द जी ने कहा कि “दयानन्द, आज तक जो 
कुछ तुमने मनुष्य-कृत ग्रन्थों में पढ़ा है वह सव भूल जाओ ।” 

२. एक वार गुरु विरजानन्द ने दयानन्द को किसी बात पर 


मारा तो नेनसुख जडिये ने मना किया, तो दयानन्द उस पर 
अप्रसन्न हुए और कहा, गुरु जी जो मुझे मारते हैं तो मेरे हित 
के लिए ही मारते हैं, तुम मता सत करो । § 

३. एक वार विर्जानन्द जी ने दयानन्द को घूँसा मारा तो 
दयानन्द ने ऐसा करने से मना किया । इसलिए नहीँ कि अपने चोट 
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लगी, अपितु इसलिए कि गुरु जी, मेरी वज्र-काया है, इस पर 


हाथ से मारने से आपके हाथ को चोट पहुँचती है, आप दण्डे से 
मारा करें | 
४. एक वार विरजानन्द जी ने दण्डे से अधिक मारा तो देह 


पर उसका चिह्न हो गया। उसे देख कर दयानन्द दण्डी जी के ` 


उपकारों का स्मरण किया करते थे। यह अनोखे गुरु का अनोखा 
शिष्य था | 

४. विरजानन्द जी दयानन्द को कालजिह् (असत्य का काल), 
ओर कुलकर (खूं टा-दढ्‌-अटल) नाम से पुकारा करते थे | 

A ज्ञ ~ ~ 

६. जिस समय में मथुरा में स्वामी दयानन्द के गुरुभाई श्री 
qo वनमालीदत्त जी चोबे से पढ़ता था तो अमेरिका से कुछ 
अमारकन विद्वान्‌ उनसे मिले और उनसे स्वामी दरडी विरजा- 
नन्द आर स्वामी दयानन्द की दिनचर्या को पूछा । पुनः वे लोग 
पं० भीमसेन के पास भी स्वामी दयानन्द का समाचार जानने 
कलकत्ता गए क्‍योंकि वे अपने यहाँ ऐसा विद्यालय खोलने का 
A EN si -9 स्वाम नन्द जैसे ~ = 
विचार रखते थे जहाँ गी दयानन्द जेसे वेद ओर आर्ष-गरन्थों 
के विद्वान्‌ बन सके | (स्वामी aag) 

४. गुरु-दल्तिणा के समय विरजानन्द ने स्वामी दयानन्द को 
कहा दयानन्द | प्रतिज्ञा करो कि जीवन-भर आप॑-प्रन्थों की 
माहमा, अनाप-मन्धो का खः में वैदि 
ji हेमा, अन E थों का खण्डन ओर भारत में वैदिक धर्म की 
स्थापना करोगे |” दयानन्द ने “तथाऽस्तु? कह कर स्वीकार किया | 

८. आगरा मे पं० विष मो 
नक र्‌ और मेरठ a १० 1वष्णुलाल मोहनलाल पण्ड्या 

उत्तर म स्वामी जी ने कहा--“जव तक मैं सब वेदों को 
सम्यग वि v ; 
a रूप से नहीं विचार am, तव तक गुरुजीसे की 
आतिज्ञा काय म परिणत न हो सकेगी |? 


ह७- जि 


~ 
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अमनिवारक दयानन्द 


ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं-- 

स्वामी दयानन्द ब्राह्मण ग्रन्थों को वेद नहीं मानते थे । सायण 
ने भी अपने 'ऐतरेय ब्राह्मण भाष्य? में ब्राह्मण ग्रन्थों का वेद होना 
स्वीकार नहीं किया । 
भ्रम पड्ने का स्थान-- 

अमृतसर में--एक दिन पादरी फोरमैन स्वामी जी से मिलने 


आए। उसी समय म० कन्हैयालाल वकील भी आए । वे यह 
जानकर कि महाराज का. व्यय बहुत है, २००) भेट महाराज के 
सम्मुख रख कर चले गए | केवल पादरी साहब बैठे रहे तो इतने 
में एक वणिक भी दर्शनों को आया । पादरी साहब और स्वामीजी 
के मध्य में २००) के नोट देखे । जब वह वणिक्‌ चला गया तो 
उसने नगर में फैला दिया कि स्वामी दयानन्द ईसाई हैं, वे पादरी 
से रुपये लेते हैं । 
जन्म से ब्राह्मण श्रादि मानने की प्रथा-- 

लखनऊ में--वर्तमान चारों वर्ण जन्म-गत मानने की प्रथा 
लगभग १२०० वर्षे से चली, ऐसा स्वामी जो ने कहा | 


हवन से सन्तान लाभ-- 
कानपुर में--ठाकुरदास सुनार ने अपनी पत्नी को भूतों का 
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भय ओर सन्तान को भूत मार देते हैं, ऐसा स्वामी जी को वतलाया 
तो स्वामी जी ने कहा--भूत नहीं होता । तुम पत्नीसहित हवन 
किया करो | पुनः उनके सन्तान न मरी किन्तु जीवित रही । 
संन्यासी को तीन दिन से श्रधिक ठहरना-- 
संन्यासी को एक स्थान पर तीन दिन से अधिक न ठहरने का 
वात सत्य है परन्तु जहाँ अन्धकार हो वहाँ तीन दिन से अधिक 
उपदेश के लिए ठहरना ठीक है | 
उदयपुर में स्वामी जी का निवास स्थान-- 
नौलखा वाग में 'सज्जननिवास” में स्वामी जी ठहरा 
करते थे | 
संस्कृत भाषा मृत भाषा नहीं-- 
स्वामी जी के पत्र से-म्बई में-स्वामी जी ने श्याम जी 
कृष्णवर्मा को विदेश में संस्कृत में पत्र भेजा । उसे प्रोफेसर 
ना नयर विलियम ने देखा । वे सरल-सुबोध ललित daa पढ़ 
हत होगए। उसका अनुवाद “एंधिनियम पत्र २३ अक्टूबर 
GX as ° रात करते हुए लिखा कि 'संस्कृत भाषा? अभी 
तक आयावत के पत्र-व्यवहार और दैनिक बोल-चाल की भाषा 2 | 
ब्राह्मी-पाक का सेवन 


उदयपुर Feit जी ब्राह्मी 
-पाक का सेव 
BOO) ; सेवन किया 


— Á 
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११ इस संस्थान सें स्वामी जी का घात करने, उन्हें विष देने और 
` ७ = 
उनके सृत्यु-दृश्य एवं मृत्यु-समय का वर्णन होगा | 


स्वामी जी का घात करने के यत्न 


१. एक स्थान की चर्चा है कि शाक्त लोगों ने स्वामी जी कौ 
सेवा की । बे उन्हें पर्व के दिन देवी के मन्दिर में ले गए । दुर्गा 
की मूर्ति के आगे शिर मुक्ताने को कहा, न मुकाने पर पुजारी ने 
गदेन नीचे झुकाना चाहा । स्वामी जी के पीछे एक मनुष्य खड्ग 
( तलवार ) लिये खड़ा था। स्वामी जी ने यह सब दृश्य अपने 

, घात का देख उस मनुष्य से तलवार छीन, पुजारी को धक्का देकर 
|! निकल जाने को सोचा पर द्वार का ताला बन्द है और अन्य कुछ 
। जन कुल्हाडे, छुरियाँ लिये खड़े हैं। यह देख वैर्य और साहस के 
| साथ छलांग लगा भित्ति (दीवोर) पर चढ़ गए और वाहिर कूद कर 
भाग निकले | 
२. अमृतसर में-स्वामी जी ने अमृतसर के गौण नाम की 
आलोचना की तो निहंग सिख बिगड़े । रात्रि को मार देने की ठानी 
पर स्वामी जी के पास पहुँचने का साहस न हुआ। 
३. सिर्जापुर में-नूढ़े महादेव का पुजारी छोटू बडा बलिष्ठ था। 
वह्‌ प्राण-हरण के लिए स्वामी जी के पास आया और कहा कि बच्चा, 
co ERR: HLH RAAE WIAA, कह ०१ usa 


७२ दयानन्द-दिग्दशन 


स्वामी जी ने कहा--वह पत्थर है, तुम्हारी उत्पत्ति उससे हुई होगी, 
में तो अपने माता-पिता से उत्पन्न हुआ हूँ । उक्त पुजारी चिल्ला 
कर बोला--बच्चा, हम तेरे गुरु हैं। आज सव खण्डन का फल तुमे 
ज्ञात दो जावेगा । स्वामी जी ने देखा कि छोटू-गिरि दुष्टता करना 
चाहता हे, तव वे खड़े हो गए और सिरहाने का पत्थर उठा कर 
जोर से हुङ्कार किया, और कहा कि मूख तू मुझे भय दिखलाता 
हैं ! मं अकेला भी तुम्हें पीट सकता हूं । इस प्रकार हुङ्कार से वह 
ओर उसके साथी काँपने लगे और भाग गए। 

४. मिर्जापुर में--उसी छोटूं-गिरि ने पुनः दो गुण्डे लोभ देकर 
स्वामी जी के मारने को स्वामी जी के पास भेजे। वे पास ar 
स्वामी जी को अण्ड-बण्ड वोलते रहे । स्वामी जी ने उठ कर ऐसा 
हुङ्कार किया कि वे काँपने लगे और उनका मूत्र-पुरीप निकल गया 
और मूच्छित हो गए । सचेत हुए तो उन्हे स्वामी जी ने समभा 
कर विदा किया । 


५. मिर्जापुर में-ओमा ने स्वामी जी के मारण-पुरश्चरण की 
घोषणा की कि दयानन्द २१ दिन में मर जावेगा । जिस सेठ ने 
उक्त मारण-पुरशचरण को प्रारम्भ कराया था, उस सेठ के गले में 
FIST हो गया ऑर बोलना तक बन्द हो गया। ओझा ने सेठ से 
आकर कहा कि मारण-पुरश्चरण की समाप्ति का दिन निकट आ 
रहा दै, आप सामग्री तैयार करावें । सेठ.ने क [दयानन्द का 
सिर ता जब गिरेगा तव गिरेगा, अब तो मेरा सिर गिरा जा 
रहा है, अतः यह पुरश्चरण बन्द करो | 


एक वार रात्रि में सोते हुए दो गुरुडे आए तो स्वामी जी 


की आंख खुल गई | उन्होंने उन गुण्डा को देख प्रबल हुङ्कार की तो 
वे डर कर भाग गए 


च 
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७ ७, एक वार स्वामी जी पणकुटी में निवास करते थे । समीप 


ही अन्य साधुओं के डेरे थे । वे रात्रि में स्वामी जी का वध करने 
आए | जव स्वामी जी सो रहे थे तव उनकी पर्णकुटी में आग लगा 
* | * दी । स्वामी जी आग लगी देख बाहिर'आ गए | 


स्वामी जी को विष दिया जाना-- 

विरोधियों द्वारा स्वामी जी को विष दश-ग्यारह कार दिया 
गया वतलाया जाता है । हम कुछ अवसर विष दिए जाने वाले 
यहाँ दिखलाते हैं । 

१, काशी में स्वामी दयानन्द को प्रथम वार विष दिया गया। 
एक मनुष्य ने विपमित्रित भोजन और पान लाकर स्वामी जी को 
खाने के लिए कड । स्वामी जी भोजन खा चुके थे अतः नकार 
किया । पुनः उस व्यक्ति ने पान खाने का आग्रह किया । स्वामी 
जी ने पान ले लिया । जेसे ही पान उससे लिया तो वह व्यक्ति 
† वहाँ से चम्पत हो गया । पश्चात्‌ ज्ञात हुआ कि पान में विष है । 

२. प्रयाग में स्वामी जी उपदेश करते हुए रुक गये और 
बोले--थोड़ी देर में कोतूहूलजनक घटना होगी । कुछ देर में एक. 
जन्म का ब्राह्मण स्वामी जी के लिए भोजन और पान लाया | 
स्वामी जी ने भोजन अस्वीकार किया और पान ले लिया। 
जव खोला तो वह चला गया । उस में विष था । 

३. काशी में एक जन्म के ब्राह्मण ने स्वामी जी को पान में 
विष दिया । खाने पर ज्ञात हुआ कि पान में विष है। उन्होंने 
वमन द्वारा उसे बाहिर निकाल दिया । 


४. मुरादाबाद में कायमगंजवाले रामलाल ने स्वामी जी से 
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'पूछा, आप इतने दुर्वेल क्यों हें ? क्या आप के स्वास्थ्य को कोई 
आघात पहुँचा है ? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मुझे कई वार विष 
“दिया गया । मैंने उसे वमन और वस्ति से निकाला भी पर कुछ 
दोप शेय रह ही गया । यह शरीर १०० वर्ष से ऊपर जाता पर अव 
ऐसा लगता नहीं। . 

५, जोधपुर में-अन्तिम विष दिया गया। २६ सितम्बर को दूध | 
में विय शाहपुरावाले astra (कलिया जगन्नाथ नास से भो 
यह प्रसिद्ध था ने दिया और मुसलमान डाक्टर अली मरदान 
A भी केलोमल चोगुणी मात्रा चिकित्सा में देकर रोग बढ़ाया । पुनः । 
'आवू पर्वत पर स्वामी जी गए, पर वहाँ भी स्वस्थ न हुए। अजमेर i 
आकर उनका प्राणान्त हो गया | 
स्वामी जी का मृत्यु-दृश्य-- 

किसी भी व्यक्ति का मृद्यु-ट्रश्य उसके समस्त जीवन एवं 
'जीवनोद्देश्य का संक्षिप्त चित्र होता है कि वह अपने उद्देश्य में । 
“सफल हुआ या असफल और उसका परमप्रिय लक्ष्य क्या था, ] ' 
इसका ज्ञान मृत्यु-दृश्य से हो जाता है। वह महात्मा या दुरात्मा 
था, इसका भी अन्त समय में पता लग जाता है। वह शान्ति से प्राण 
छोड़ता है या अशान्ति से, यह सब जीवन वृक्ष का अन्तिम फल 
'होता है। सो दयानन्द के अन्तिम दृश्य की स्थितियाँ निम्न प्रकार 


७ 


oz 


१. अजमेर में-प्राणान्त से कुछ पूर्व कहा--“एक मास के 
"पश्चात्‌ आज आराम का दिवस हे ।” लोगों ने पूछा, आप कहाँ 
महो ! तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि “ईश्वरेच्छा में ।?? 

२. विष के कारण अङ्ग-अङ्ग में छाले-फफोले पड़े हुए थे, 
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आँखों की पुतलियो तक में छाले थे । डाक्टर चकित और स्तम्भित: 
थे कि ऐसी विकट-संकटमयी अवस्था में भी मुख से कुछ भी आह 

हीं है। धन्य धैये को ! जिस दिन देह त्यागना है तो वह सुख 
का दिन है, अपने परमप्रिय परमात्मा के आसङ्ग में जाने का दिन 
है, अपने समर्पण का दिन है ! अपने को उसकी इच्छा में सन्तुष्ट 
रखना है ! 

३, १८८३ ३० की ३० अक्टूबर को अन्त समय में स्वामी जी 
ने मुण्डन कराया । शौच से निवृत्त हो आत्मानन्द शिष्य से पूछा--- 
“आत्मानन्द ! क्या चाहते हो ?”? आत्मानन्द ने कहा, “आप अच्छे 
हो जावें।” तो स्वामी जी ने कहा--“यह देह है, इसका क्या अच्छा 
होना, यह क्षणभंगुर दै, वस अन्त ही है!” आत्मानन्द के सिर पर 
हाथ रख कर कहा-- “आनन्द से रहना।” पुनः स्वामी जी ने गोपाल- 
गिरि से कहा--“गोपालगिरि ! अच्छे प्रकार रहना ।” स्वामी जी 
ने उस समय दो-दो सौ रुपये ओर SMa आत्मानन्द ओर Fo 
भीमसेन को दिलवाए | वाहिर से आए हुए दशकों को सामने खड़े 
करके दर्शन दिए । उस समय स्वामी जी बडी सावधानी से बात- 
चीत करते थे । चित्त केसा है ?' पूछने पर स्वामी जी उत्तर देते. 
थे--“अच्छा है--तेज और अन्धकार का भाव है।” लोग भाव न 
सभे | स्वामी जी का अभिप्राय “तमसो मा ज्यातगंसय, मृत्यो- 
nisya गमय’ कें अनुसार मृत्यु की सन्निधि और अमृत परमात्म-- 


देव की संगति से हो या “छायातपयोरिव Aaa” के समान 


आत्मा-परमात्मा का सम्मिलन का हो या कृष्णपक्ष और शुक्लपक्षः 
की सन्धि से हो | (त्रह्ममुनि) 

साढ़े पाँच वजे सायं स्वामी जी ने कहा-“सब को मेरे पीछे 
खड़ा कर दो, चारों ओर के द्वार और गवाक्ष (झरोखे) खोल दो ।??' 
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०७६ 


ऐसा आदेश देकर पूछा-- कोन पक्ष, तिथि क्या और वार कौन 
-सा है??? पुनः उन्हें उत्तर दिया गया कि कायल का अन्त; oa 
पक्ष का आदि, अमावस्या (दीपमालिका १६४० RENES संगल- 
वार है । यह सुन कर स्वामी जी ने छत और मित्तियों की ओर 
"दृष्टि की, वेदमन्त्र पढ़े, संस्कृत में ईश्वर-प्राथेना की । पुनः भाषा में 
qe का गुण-कीतेन किया । गायत्री मन्त्र का पाठ करने लरे । 
पश्चात्‌ समाधिस्थ हुए । पुनः आँखें खोल कर कहने लगे-- हे दया- 
मय !! हे सर्वशक्तिमन्‌ ईश्वर ! तेरी यही इच्छा है ! सचमुच तेरी 
यही इच्छा दै ? आह !!! तेने अच्छी लीला की ! तेरी इच्छा पूण 
हो।” इतना कह स्वयं करवट ले श्वास को रोक कर एक वार ही 
लम्बा करके छोड़ दिया और छोड़ दिया सदा के लिए । 

हंस ga-ga उड़ा एक ही उड़ान Ñ | 

पर ब्रह्म में केवल में व्योम-समान में ॥ 


यह है उनकी परम आस्तिकता ! इस अन्तिम दृश्य को पीछे 
“खड़े पं० गुरुदत्त देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या मृत्यु का 
-अभिनय किया जा रहा है ? या मौत का ड्रामा खेला जा रहा है? 
“ऐसा मरण “भी देखने को न सिला था तो देखा कि मानो दया- 
.नन्द जा रहे हैं हर यह कहते जा रहे हैं कि “क्यों गुरुदत्त, अव भी 
-सममे कि नहीं fe इश्वर है ?? बस, यह भावना होनी थी कि 
गुरुदत्त का हृदय भर आया, आँखों से आँसू वह निकले ओर रो-रो 
कर कहने लगे=-“ऋषि, ऋषि, प्यारे ऋषि ! कहाँ-कहाँ ? हाँ, में 
-समझ गया, है वह इश्वर, वह अमर ज्योति ।? 

इस अन्तिम दृश्य को देख गुरुदत्त नास्तिक से आस्तिक बन 
गए । प्राणत्याग का समय सायं ६ बजे का था | 
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हनन-मृत्यु-संस्थान ce 


अन्तिम संस्कार और तत्कालीन शिष्य धन्यवाद के पात्र-- 
स्वामी जी का प्राणान्त हो जाने पर दो संन्यासी उनके शव को 
गाड़ने तथा उनकी समाधि बनाने के लिए लेने आए, क्योंकि संन्यासी 
की समाधि बनाने की प्रथा हे । परन्तु उस समय के दयानन्द के 
शिष्य अत्यन्त धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने न दिया किन्तु 
स्वामी जी के आदेशानुसार अन्त्येष्टि दाह-कमे किया । स्वामी जी i 
का आदेश था कि मेरी देह को गाड़ना नहीं, किन्तु दाह-कमे करके 
भस्म कहीं खेत में फेंक देना । स्वामी जी को ससाधि-पूजा, कबर- 
पूजा, *जड़-पूजा का भय था | आज महात्मा गांधी के चेलों 
ने उनकी समाधि वना कर. समाधि-पूजा, कबर-पूजा, जड़-पजा | 
को चला दिया जिसे महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। उनकी भावना 
नहीं थी कि मरने के पश्चात्‌ उनका ऐसा कुछ बनाया जावे, महात्मा 
जी के चेलो ने उनकी भावना को-ठेस पहुँचाई; मानव को जड़- 
पूजा कवरपूजा के अन्धकार में धकेलने का कार्य किया | 986 


[ इति ] 


“स्वामी ब्रह्ममुनि परित्राजक 
E =) १००५ १७-४-१६५३ ई० . 
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| पुस्तकालय 2 
| गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 

dai आगत संख्या.. 22.66.. 
a पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
' यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ९० पैसे प्रतिदिन 
। के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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AAAS AAAS BASES PILL 
स्वामी ब्रह्ममुनि की दो अपूर्व पुस्तकें 
च्छ क 
वेदिक योगाम्रत 
प्रहिसा से लेकर समाधिपर्येन्त योगाड्गों का सर्वाडःगपूर्ण 
वेदोक्त वर्णन एवं वैदिक तथा भारतीय संस्कृति का 


aqaa प्रादश प्रतिपादित है। कागज और छपाई 
बहुत सुन्दर । मूल्य N=) 


* 
वेदिक ईश-वन्दना 


उपासक के उद्बोधन, ग्रॉस्तिक भावना, ईश्वर के प्रति अनुराग 
का वेदिक दृष्टि से उच्चतम स्वरूप प्रदशित है जिसके 
सम्बन्ध में 'सावंदेशिक्ष' के सम्पादक ने समालोचना 
करते हुए लिखा कि A पढ़ कर मुग्ध हो गया । 
मूल्य ।=)॥। 


उक्त स्वामीजी कृत वेदान्त-दशेन भाष्य भी पाठकों के सम्मुख शीघ्र 
आने वाला È | roe 


| 
८ पुस्तक मिलने का पता 1 = i 7, । 
॥ .. सावेदेशिक आये प्रतिनिधिसभा ..* 
i श्रद्धान्द बलिदान भवन, देली २ 
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